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दयुमान द्रण यन्त्र, 
पियरी कलां बाराणसी 





श्रीरामाय नमः। 
श्रीरामगीता 
कौ 


विषयानुक्रमणिका । 


विषय | पृष्ठसंख्या 


भूमिका .... २ . - 


(१) रघुङ्गुखकमरदिवाकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी को अपने कुंक के 
आदि पुरूष तय। इत गीता प्रन्य के प्रदान से ऋषिल्य मानकर उनसे प्राप्त इस 
गीतास्वरूप नौका के द्वारा भव्रभाणरसे परर होने ओर ऋणत्रष से मुक्त होने के 
व्यि इस श्रीरामगीताके प्रकाचित करनैकौी इच्छा करते हृद्‌ प्रकाश्चक का 
दासभावसे श्रीरामचनद्रजी के शरणागत होना १ 

(२) प्रकरणगत पवित्र श्रीरामचरित्र-व्णन-प्रपङ्कवश अवतारविज्ञान 
बतलाते हए श्रतिप्रमाण से प्रमाणित षोड ककछाओं के द्वारा सवेव्यापक 
पणे परमात्माकीो पूर्णं शक्तिका परिचयक्रम जतलाना, उद्भिज्ज आदि चतुविध 
भूतस ङ्घ, साधारण मवुष्य विभ्रुतियुक्त मनुष्य ओर अवतारो में इन कलाओं 
का यथाक्रम विकाञ्-विभागवणेन, भगवद्विभरूति ओर भगवदवतार के प्रकट 
होने का कारण, श्रीरामचनद्रजी के भगवदवतार होने का हेतु, गीताश्रमाणोंसे 
सहेतुकं अवतारसिद्धि, श्रीरामचन्द्रजी के मानक्योनि मे अवतार होने को 
हेतुभूता राक्षसराज रावण कौ वरप्राम्तिकथा कां वणन \,-५ 


(३ ) श्रीभगवान्‌ के रामख्पमे अवतार श्रारणं करने का द्वितीय कारण 
बतलाति हृए त्राह्य ओौर क्षात्र तेज के सामन्जस्य के द्वाराही धमेशक्ति कौ यथा 
वद्रक्षा तथा अभिवृद्धि होती है इसका सोदाहरण विस्तृत वणेन, मर््थादा- 
` पुरुषोत्तम श्रीरामचनद्रजी के साथ महामाया का सीतारूप में प्रकट होकर सह- 
चरी बनने का सप्रमाण एवं सयुक्तिक कारणवणेन, प्रकरणवज्ञ सीता कौ पवं- 
जन्मकथाव्णंनप्रसंग मे वेदवती के द्वारा रावणको शप ओर उसकी अयो- 
निज प्रकट होकर रावणवध के कारण बनने की प्रतिज्ञा आदि का व्गेन.--५-८ 

(४ } श्रीर।मचरित्र का महत्व, उमे पणंतया मर्पादापन तथा अदशेत्व 
की रक्षा ओर वर्णाच्रपमर््ादा, मातृपितरभक्ति, जिनेन्द्रयता, कर्तव्यपरायणता, 


(५.५ 


आरितकता, धैय, सत्यत्रतत्व, भ्रातुवत्सक्ता, शरणागतवात्सल्य, भक्तानुग्रह 
एवं व्याग आदि की पूणता का दिग्दशेन, रामराज्य के सर्वंसुखमयत्व ओर 
उनके प्रजारञ्जन की पराकाष्ठा का संक्षिप्त वर्णन, प्रसङ्गतः सीतात्याग ओर 
अग्निपरीक्षा की चर्चा ओर उनका निष्कषं ..- --- -- ८ ११ 

( ५) श्रीरामचन्द्रजी के अपूर्वं वर्णाश्रममर्यादापालन,_ कतव्यपरायणता, 
धीरता का अपृवं आदरं मातृपितुभक्ति, आस्तिकता, विचारशक्ति, त्याग 
ओर श्रातृभक्तशरणागतप्रजावत्सलता आदि का विस्तृत उदाहर के साथ 
उत्टेखं र ट ६ द = ११-१९ 

( ६) श्रीभगवान्‌ रामचन्द्र के अलौकिक ओर चमत्कारपृणं चरित्र भ 
उसके गूढ रहस्यों के न जाननेवाले अज्ञोकी हई कतिपय “सीता ओर 
लक्ष्मण के ल्यि विलापकरना, बालिवध के समय छिपकर शर चलाना" आदि 
शङ्काओं का सनत्कुमार के शाप ओर वालिको वरमराप्ति आदि कौ अदुमत कथा 
वर्णेन द्वारा युक्तियुक्त समाधान ५ . १९-२३ 

(७ ) श्रीराममीता के {८ अध्यायो का नामल्लेख ओर वेदिक त्रिकाण्ड के 
रहस्यं से पूणं होने के कारण इस गीता का उपनिषद्रूप होना, प्रकाशक 
श्री भारतघर्मं महामंडल का इस गीताप्रकाशन से अपने को कृतकृत्य तथा 
धन्य मानना ~ | क कल र 


नव: अध्याय। 
अयोध्यामर्डपादिविणेन `` .... ,. .. १--११ 


श्रीगुरुमूति की आज्ञा । 

(१) ब्रह्मासे अ त दैवी रामगीता कहने के क्थि श्रीगुरमूति कौ 
उत्पुकता ओर ब्रह्मा को सावधान होने की आज्ञा, ब्रह्पुरी को भी जय करने 
वारी अथोध्यानगरौ का सर्वैल्ञणयुक्त ओर साक्चा्रेकुण्ठ के समान होना, 
अयोध्थानगरी के उद्यान तथा उप्त उद्यान के पक्षी, वृ, वापी, कूप, तडाक 
आदि का वर्णेन, तन्मध्यवत्ती रत्नमण्डप के काचनस्तम्भ. कीलोंमे रक हुए 
हीरकः, स्तम्भोमे च्गे हृए मुक्ताहार, वदूयं तोरण कदलीवृक्ष, बड़े ९ दर्पेण, 
विविध आचेख्य ' नानाविध पुष्प. फल, चन्दन, अगरुधूप, ताम्बूल, अनेक 
सुवणंपात्र, धूपं, दीप, विविध स्वणेपीठ, श्रेष्ठे यन्त, विविध वाद्य 
जौर षड़समोजन आदि का उपमा के साथ विस्तृत वर्णेन एवं इस 
मण्डप के चतुदश भुवनो तथा तीनोकालों मेँ दुलभ होने का निर्देश -. २५-२८ 
` (२) रत्नमण्डपस्थित काञ्चनमय वृहत्‌ सिहासन का वर्णेन ओर सीता, 
लक्ष्मण, भरत तथा शवुष्न से सुवित ओर ब्रह्मा, सरस्वती एवं वशिष्ठ, शुक 
आदि महबियों से स्तूयमान श्रीरामचन्द्रजी का उसपर विराजमान होना, 
श्रीरामचन्द्रजी के किरीट कुण्डल आदि आभरूषणो, पीताम्बर आदि वस्त्रों एवं 


0 

शङ्क चक्र गदा पद्म आदि का वणन ओर उनके द्वारा समय समय पर मृख्था- 
धिकारियोंके सम्मुख वेद वेदाङ्ख दशेन आदि शास्त्रोंके गूढ रहस्योंका वणेन 
श्रमहेतुक अनेक वेदिक तथा लौकिक व्यापारो मे ग्यग्रचित्त श्रीरामजी की 
एकान्तवास की प्रवल इच्छा, हनुमान्‌जी के अतिरिक्त ब्रह्मादि सवो का वहां 
से बाहर प्रस्थान करना, विषयोंसे सम्पूणं इद्रियों का प्रत्याहार करते हुए 
पद्मासन लगाकर श्रीरामचन्द्रजी का अखण्डानन्दसागर निविकल्प सप्राधि 
मरे मनर्गाना ओर उस आनन्दसागर मे अत्यन्त निमग्न होना, निविकल्प 
समाधिका संक्षेप वणन, बुद्धि मे जगद्रक्षा का बीज रहने के कारण श्रीरामचन्द्र 
जी की समाधि भद्ध होना ५६ -. २९-३२ 

( ३ ) महामति हनुमानजी के द्वारा भक्तहितक्रारी श्रीरामचन्द्रजी से दण्डव- 
स्रणामपूरवेक आदर के साथ श्रीरामजी के स्वहूपव्रिषयक जिज्ञासा 
ओौर व्रिशेषल्प से उसका ज्ञानन होने से अपने दुःखी होने कौ चर्चा, दुःखो 
दधिसंसार से पार होने की अशक्यता, भगवान्‌ के सगण तथा निगुण 
स्वरूपो ने से अधिकार होने पर निर्गुण स्वहू्प जानने के लिये हनुमान्‌जी 
की इच्छ।  .- 1 4 द २३-२३५ 


दवितीय अध्याय । 
प्रमाणसारविवरण ` `. १२-२३ 
श्रीरापचन्द्रनो कौ आज्ञा। 


(१) महाप्राज्ञ हनुमान्‌जीको विडेवहितरकर मोक्चसम्बन्धी प्रडनके लियि साधुवाद 
ओर उनका ब्रह्मविद्या मेँ पूर्णाध्िकारी होने का निड्चय, परमप्रीतिभाजन होने के 
कारण हनुमानजी केषाद से केकर मस्तकपय्यत सर्वाङ्गं को अपने करकमलों 
से स्प्च करते हए श्रीरामचन्द्रजी का उनके प्रनों का तात्विक उत्तर देनेके 
ल्यि प्रारम्भ करना, स्वरवृह्पका लक्षण, अपने सत्यस्वरूप के ज्ञान कराने के 
चये वेदान्तशास्वके आश्य करनेकी आज्ञा. उपनिषद्रप देवीकी स्वेज्ञता 
जिसप्रकार क्षधात्तं बाक्क माता के समीप जाता है उसी प्रकार उपनिषदों के 
आश्रय करने से मेरे स्वल्प का ज्ञान होगा इसप्रकार की हनुमानजी को 
श्रीरामचन््रजी की अज्ञा "= ३६-३८ 


हनुमारजी की जिज्ञासा । 


( २) वेदान्त, वेद, उनकी शाखां ओर उपनिषद्रगं क्रितने हैँ जिनके अथं 
परिज्ञात होनेपर नववन्धन से मुक्ति होतीदै. इस प्रकार की जिज्ञासा .-- ३८ 


(= 
श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा | 


( ३ ) वेदोका विष्णु के निःरवासरूपत्व, उनमें तिल में तेर के समान वेदान्त 
को स्थिति, वेदों की संख्या ओर ऋ्गवेदादिक्रमसे उनकी चाखाओंकी संख्या 
होने पर भी अनन्तता, एक एक शाखा कौ एक एक उपनिषद्‌, उनकी एक 
ऋ्वा के पाठसे भी सायुज्यमुक्ति, सालोक्यादि चतुविध मुक्ति ओर पांचवां 
कं वल्यमक्ति का निदा = . ३८-४० 


दयुमान्‌जी की जिक्ञसा । ` 

( ४ अपूनरावृत्ति साधक कवल्यमुक्ति प्राप्त होनेके उपायविषयक जिज्ञासा ४ 

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 

( ५ ) उपनिषदों कौ नामावली ओर १०, २२ तथा ७६ के हिसाव से उन 
का विभाग, इनके द्वारा भावनात्रय का नाश, एकमात्र माण्ड्क्य का भी 
कंवल्परमुक्तिक। कारगत्व, उसके अधिकारी न होने से दशोपनिषतुपाठ को 
आज्ञा ओर उक्षक। फ, जीवन्मुक्त की इच्छासे अत्मसाक्षातुकारके ल्यि 
बत्तीस उपनिषदों के ओर विदेहमुक्ति कै, लिये अष्टोत्तर चत उपनिषदों के 
पाठको आज्ञा ०-४४ 

(६ ) विदेहमृक्ति की निरुक्ति, अष्टोत्तर शत उपनिषदों का माहात्म्य, उनके 
अनधिकारी तथा अधिकारी ओर उनकी फछश्रति, इस ब्रह्मविद्यया कौ रक्षा 
मे सावधान होने का अदेञ्च ट्र द ४-४-४७ 


तृतीय अध्याय । 
ज्ानयोगनिरूपण .... ह २४-३८ 
हनुमाचजी की जिज्ञासा 
( १) जीव यदि उत्पत्तिशीलहो तो विनारवान्‌ होगा ओर एसा होनेसे 
उसके ब्रह्मत्व तथा ब्रह्यके साथ उसकी एकता सिद्ध नहीं होती एवं यदि जीव 
की उत्पत्ति असम्भव है इसलिये उसकी काय्यंता नहींहै रेता वेदान्तियोका 
मत मानें तो द्रैतप्रषङ्क उपस्थित होता दहै ओर दवेत सिद्ध होने पर मृत्युलोक में 
सदा भयबाघा उपस्थित होगी तथा जनकादि निर्भयथे यह्‌ बात व्यथं होती 
है इसमे क्या ठीकदहैसो कहें, इस प्रकार को जिज्ञासा ~ ५८९९ 
श्रीरामचन्द्रजी को आज्ञा । 


[ २ | जीव ब्रह्म ओर काय्यकारणमें एकता माननेवाले अद्वेत मत मे जीव 


(= । 


की उत्पिका निर्देश, जीव कौ उत्पत्तिन मानने से हानि, वेच्याथं ओौर लक्ष्याथं 
भेद से त्वंपदनिर्दिष्ट द्विविध जीवभाव, जीवनाश्च का तात्पय्ये, मुमृक्षुमोंका जेय, 
भूतरान्द की अर्थ विवेचना, सगुण त्र्य ईइवर का जागतिक निमित्तकारणत्व ओर 
माया की उपादानकारणता, यहां माया ओर ईइवरसम्बन्धी अधिक विचार की 
अनावक्यक्ता > ६ व 3 ४९-५१ 

(३ ) पुरुषाथं प्राप्त करने का उपाय, जीव के का्येस्वरूप में निर्गुणब्रह्य की 
निमित्तकारणता ओर अविद्या की उपादानकारणता, जहां से जौवों की उत्पत्ति 
होती है उस स्यान की प्राप्तिके लिये उपाय, कंवल्यमृक्ति इच्छा रखनेवालों का 
कर्तव्य, आरम्भवाद ओर परिणामवाद के अधिकारियों का निदेश, विवत्तंवाद 
संसारत्यागी मुमूक्षु के चयि इष्ट नहीं है, मृमृक्ष के चयि परिणामवाद की इष्टता, 
मुक्तपुरुष का संक्षिप्त विवरण, स्वलूपज्ञान तथा वृत्तिज्ञान नामक द्विविध ज्ञान 
ओर उनके स्वरूप, इन दोनों ज्ञानो को क्रमशः अपरोक्ष ओर परोक्षरूपताकी 
प्राप्ति, परोभज्ञान से क्रममुक्ति ओर अपरोक्ष से कंवल्य मुक्ति निर्गुण ब्रह्मके दो 
मेद उनके नाम ओर लक्षण, प्रथम भेद के सत्‌ चित्‌ आनन्दरूप त्रिविध भेद 
ओर उनके ध्यान का फल जीवात्मा ओौर परमात्मा का भेद अभेद ओर 
अभेदाभेद की अवस्था, विदेहमुक्तके लक्षण 4 ५२-५७ 

(४ छः प्रकारकी समाधियोँ करा -उल्टेब, जलूक्रान्याय से उनमें निष्ठा 
करने की आज्ञा, समाधिहीन स्वेच्छाचारियों का कुपरिणाम, मनोनाश के विना 
मुक्ति असम्भव, मोक्षके ल्य ज्ञान तथा. योग का प्रथम एवं अन्तिम साधनत्व- 
विचार ओर उनमें योग की श्रेष्ठता तथा आश्रयणीयता, भेद ओर अभेद नामक 
भेदसे द्विविध योग, हठ ओर राजयोगरूपी भेदनाम योगभेद के अनेक भेद ओर 
अभेद का जीवब्रह्मैक्यरूपी एक भेद योगके विना केवल ज्ञान से मुक्ति असम्भव, 
अभेदनामक योगका महत्व वर्णन, उपासना की आज्ञा, उपासनाविहीन का 
चित्तवृत्तिनिरोध अशक्य. सकाम सगुण ओर निष्काम निर्गुण उपासना- । 
सम्बन्धी शास्त्रनिर्णेय, निर्गणका स्वरूप, उसकी उपासना का प्रकार ओौर 
उसका फल =` स ~ क ५७-६१ 

( ५) उपासना के विना केवल ज्ञान से मुक्ति असम्भव, इनमे कन्यके विना 
वर का विवाहरूपी दणष्टान्त, उपासना का निवंचन, अभेदोपासना का श्रेष्ठत्व, 
ब्रह्मवेत्ता का लक्षण, ज्ञानका महत्व, ज्ञानरूप निर्गुण ब्रह्य से भी परे एक तत्त्व 
का निर्देश, जो गुष्देवसे भी अप्रष्टव्यहै ओर जिसके विषयमे बार बार प्ररन 
करना भी श्रतिर्यो ने मना किया है उस्तक. उल्लेख  -.- --  ६२-६२ 


चतुथं अध्याय । 
जीवन्मुक्तिनिरूपण = 


{आः ) 
हनुमानजी जिज्ञासा । 


( १ ) जीवन्मुक्तिप्रदायक सिद्धान्तवस्तु कै प्रशन करने में निषेध क्यों करते 
है इसकी जिज्ञासा स न क १ म ६४ 
श्रीरामचन्द्रजी को आज्ञा । 

( २ . अपरोक्ष ज्ञानगम्य पूणं परमा पविषयक प्रदन की अयोग्यता, श्रृति- 
प्रतिपाद्य मध्यम ब्रह्मकी विस्तृत विवेचना, निर्गुण ब्रह्म के प्रसिद्ध गुण असत्‌ वैः 
नाश्चसे उसके निर्गृणत्व का अविनाशित्व, सत्‌ ओर असत्‌ वादका विचार 
ओर इससे प्रसिद्ध अद्रैतमत की हानि होनेपर भी दोषराहित्य, ब्रह्मसम्बन्धी 
द्विविध वैदिक वाद, ब्रह्मात्मेक्य ज्ञान का फल ध + 24 

( ३ ) जीवन्मुक्त फी विविध निरुक्ति, ब्रह्म मे अहबुद्धि करने की आज्ञा ओर 
वैया करने का फल, कुपरिणाम-निदंशपूरवेक देहात्म के त्याग करने कौ 
आज्ञा, गुणत्रयसम्बन्ध से आत्मा का जड्त्व ओर उसमे जपाकुसुम का 
दृष्टान्त चिदेकत्वज्ञान से कंवल्यमुक्ति, मे अखण्ड, अनन्त ओर परिपूर्णं हू, इस 
प्रकार के ध्यान से जीवन्मुक्ति, ओर उत्को प्रारन्धबेग से जगतकी प्रातिभाषिक 
सत्यता की प्रतीति, जीवन्मुक्त मे सच्ितं ओर आगामी कर्म्मों के नाश होने 
पर भी प्रारज्ध कमं की स्थिति ओर इससे प्राप्त सुख दुःखों के होने परभी 
कैवल्य तथा जीवन्मुक्ति में अबाधा. ` ~ + १ 

( ४ ) किस प्रकार के देही को बन्धन नहीं हो सकता उसकी विस्तृत विवे- 
चना, पुरुषोत्तम का लक्षण, जीवन्मुक्त को महिमा ओर शीघ्र जीवन्मृक्तिपद प्राप्त 
करने के ल्ियि श्रीहनुमानूजी को आज्ञा , 4 ७२ ७५ 

पञ्चम अध्याय । 

वदेहमक्तिनिरूपण  .... „~ ५२-६४ 

नमान्‌जी की जिज्ञासा । 

( ९) श्रीरामजी के प्रति ज्ञानोपदेश के छ्य कृतज्ञता प्रकाश करते हूए 
हनुमानजी की ' जीवन्मुक्त के देहावसान मे विदेहमुक्ति होती है इस प्रसिद्धि को 


छोडकर शरीर रहते विदेहमुक्तिं होजाती है" इस प्रकार के श्रीरामजी के कथन 
मे उत्पन्न हृई शद्धा के निराकरण की जिज्ञासा ग ७६- ७७ 


श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 
(२) प्रारब्ध जनित देह रहते हृए भी देहक विस्मरण होजानेसे इसी शरीरम 
विदेहमृक्तिप्राप्ति का ` उल्लेख, जीवन्मुक्त ओर विदेहमुक्त कं थक्‌ एथक्‌ 


( छ ) 


लक्षण, देहपात के पश्चात्‌ होनेवाखी विदेहमुक्ति कौ अवाङ्मनसगोचर होने के 
कारणं अविरवसनीयता । 
(३) विदेहमुक्त ओर स्थितप्रज्न को विस्तृत ॒ व्याख्या तथा उनकी 
प्रशंसा । | 

हचमान्‌जी की जिज्ञासा । 

(४) पुन प्रदनके खयि क्षमाप्राथेना, विदेहमुक्ति मे केवल अखण्डकरस्‌ 
रहता है इस कथन से अद्वैत की स्थिति मे बाधा होने की शंका ओर उसको 
अनेक युक्तियां, समाधि के द्वारा शरीर रहते विदेहमुक्ति प्राप्त होने का निराकरण 
ओर देहुपात के पश्चात्‌ होनेवाली विदेहमुक्त को दृढ़ता । 


श्रीरामचन्द्रनी कौ आज्ञा । 

( ५) संशयवृद्धि से कल्याण ओर विचार कौ दुढृता होने का ओर बार बार 
प्रदन करनेसे क्रोध न होने का आइवासन ओर इसमें दष्टान्त, मध्याह्नकारीन 
सुय्यं के समान अद्रैतम + की प्रचण्डता तथा सवंनिरपेक्षता ओौर इसी कारण इसमें 
रेत शङ्का की असम्भावना, निगुण ब्रह्य कै विषयमे अप्रष्टव्यता, दोनों मुक्तियो 
के चयि समाधि की साधनता आदि विषयों की विवेचना, सिद्धान्तविषय धारण 
करने के जयि हनुमानजी को आज्ञा, ` विदेहमुक्तिप्राप्त माण्डव्यजनकादि का 
दृष्टान्त । | | 

( ६ ) विदेहकैवल्यप्राप्ति का उपाय, जीवनमक्ति ओर विदेहमुक्ति का 
अधिकारनिणेय, विदेहमुक्तो को अभिवादन ओर उनको प्रशंसा । 


घष् अध्याय) 

वासनाक्तयादिनिरूपण =... .... ६५-८० 

श्रीदमान्‌जी की जिज्ञासा । 

( १.) वेदान्त का सारांश जानने पर भी इन्द्रियों का विषयो मे सहसा पतन 
होने से दुःखरकार, विषयासक्त मन निविषय ब्रहम भे किस प्रकार संलग्नही 
इसकी चिन्ता, विषयों मे इन्द्रियों कौ आसक्ति न होने के उपायविषयक 
जिज्ञासा । 
श्रीरामचन्द्रजी की भ्राज्ञा। 


( २) विषयो मे अनासक्ति होने के उपायो को सुनने के लियि हनुमानजी को 
सावधान होने की आज्ञा, विषयों को जय करने के लिये वासनाक्षिय तत्त्वज्ञान भौर 


४ ^) 


मनोनाश इनतीनों के युगपत्‌ अभ्यासकौ आवश्यकता, एक साथ इनका अभ्यास 
न करके पृथक्‌ पृथक्‌ अभ्यास करनेसे निष्फलत्व ओर इस विषय कां विस्तृत 
ऊहापोह, भोगेच्छात्याग ओौर इस साधन के करनेके किये हनुमान्‌जौ को आज्ञा, 
विदेहमृक्ति के छ्ियि इस साधनत्रयकी परम आवश्यकता । 


हनुमानजी की जिज्ञासा । 

( ३ ) प्रारज्धवेगजनित विषयवासना रहने परभी जीवन्मुक्त मे सब अनथों 
को निवृत्ति, आनन्दप्राप्ति तत्त्वज्ञाता ओौर शान्तचित्तत्व आदि देखने से पूर्बोक्त 
साधनत्रय के एक साथ अभ्यास करने की अनावश्यकताप्रतीति तथा उन साधनों 
काएक साथ अभ्यासहोने कौ अशक्यता आदि विषयों का सन्देह ओर उसके 
निराकरणविषयक जिज्ञासा । 

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 

' ४ } प्रारञ्धकर्मो से युक्त होनेके कारण जीवन्मुक्त मे आनन्द तथा ज्ञान 
आदि को अपुणंता जौर विदेहमुक्त मे उनकी पृणता आदिका वणन, हनुमानुजी 
मे साधनत्रथका युगपत्‌ अम्यास करने।की योग्यता का सयुक्तिक निर्देश, साधन- 
तरयका एक साथ अभ्यासन करने का दोष ओर करने का सुफल ब्णंन, चिरकाल 
तक अभ्यासयोग के विना जन्मान्तरशताभ्यस्त वासना का क्षय असम्भव, शुभ ओर 
जगुभ द्विविध वासनाग्यूहवणेन ओौर बयुभके द्वारा अश्ुभको पराजित करनेकी 
आज्ञा, अभ्यास सफर होने का सङ्कुत, शुभवासना वृद्धि में अदोष ओर अशुम 
मे दोष, वासन) त्याग का महत्व, निष्काम कमं की आज्ञा, एेहिक वासनात्याग 
होने पर भी जन्मान्तरीय वासनाके द्वारा इन्द्रियों का विषयों मे पतन होषा, 
वासना कौ ऋषिकृत निरुक्ति । 

( ‰ ) चित्तसम्बन्धी नाना विचार, सरूप ओर अरूपभेद से द्विविध चिच्त- 
ना्ञ, जीवन्मुक्ति में सरूप ओर विदेहमुक्त मे अरूप की सङ्गति, संसारवक्ष का 
मनोमूरुकत्व मौर मनका स _्कुल्परूपत्व, मनोनाशका महत्त्व ओौर उसके करने की 
आज्ञा, शुभेच्छा आदि सप्त भूमिकाओं की चर्चां ओर उसके चिन्तन के लिये 
अदेश, अनेक जन्मान्तरीय महापुण्यों से आद्यभूमिकाकी भी प्राप्ति ओर उसपर 
आष्ट होने का फल । 


सप्तम अध्याय । 
प्तभूमिकानिरूपण =... „...  ८१-६२ 
हनुमायर्‌जी की जिज्ञासा । 


( ५ ) सब तत्त्वों कौ सारांशभरता सप्तभूमिका विषयिणी जिज्ञासा । 


नि 
श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


(२) सप्तभूमिकाओंके नाम, उनके अनुभव, उनकी अवस्थाम्रो का बणंन 
ओर इनमे विहार करने बालोंकी नाना संज्ञाएं, जीवन्मुक्त ओर विदेहमुक्त के 
पाथेक्य का हेतु । 

युमान्‌जी की जिज्ञासा । 

( ३ ) अज्ञान, आवुति आदि सप्त अवस्थाएं क्या पूर्वोक्त सप्तमूमिकाओं से 
भिन्न हैया अभिन्न इस विषयकी जिज्ञासा 

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 

(४ ) संख्या की समानता से सप्तावस्था ओर सप्तभूमिकाभों मे मभिन्नता 
प्रतीत होने पर भी सृक्ष्मदष्टि से इन दोनों मे पाथंक्यनिर्देश भौर इस विषयमे 
विस्तृतख्प से ऊहापोह, जी वन्मुक्तकी रोकमृक्ति ओर विदेहमुक्त को निरङ्खशा 
तृप्ति के साधन, ब्रह्मत्व प्रकृतित्व आदि सप्तअवस्थाओं के साथ सप्तभूमिकाओं 
कौ मेददष्टि रखने की आज्ञा 


हयुमान्‌जी की जिज्ञासा । 

( ५) ब्रह्मत्वादि सप्त अवस्थाओं को विस्तार से सुनने कौ जिज्ञासा । 

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 

( ६ ) श्रीवशिष्ठजीस्े आत्मविद्या प्राप्त करनेको चर्चा, ब्रह्मत्व प्रकृतित्व आदि 
सप्त अवस्थाओं का विस्तृत विवेचन करते हुए माया उसके भेद, ईइवर, ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव, मायाकी द्विविध शक्ति, उनके नाम ओर काये, जीवभाव बौर 
उसका विनाश्ोपाय आदि विषयोकौी विस्तृत विवेचना, चार अवस्थाभों के 
त्याग ओर तीन अवस्थाओंके प्राप्त करने को आज्ञा । | 

अहम अध्याय । 

समाधिनिरूपण =... ६३-१०५ 

दनुमाच्‌जी की जिज्ञासा । 


( १ ) देतस्फत्तिविनाशिका समाधिविषयिणी जिज्ञासा 
श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


(३) नामरूपात्मक जगत्‌ कौ उपेक्षा करके सच्चिदानन्द में तत्पर होकर 
हृदय अथवा बददेशमें समाधि करनेकौ अज्ञा, समाधिके भेद, भेदान्तर, 


( नं ) 


अवस्थाविशेष ओौर उनके लक्षण अ,दिका वर्णन, असं्रज्ञात अर्थात्‌ निविकल्प 
समाधिकी महिमा ओर उसमे योगियों का प्रेम । 

(३) योगनिरूढि मे नाना मत, शब्दविद्ध समाधियुक्तं योगीको अपनेमें 
भावनाविशेष करने की आज्ञा ओौर उसका फल, शब्दानुविद्ध समाधिके छः 
भेद, उनके कारण ओर जिनमेंसे अन्तिम चार का दुरंभत्व, षट्‌ समाधियोंके 
अन्तगेत सेकड़ों समाधियो का होना, समाधिकी अनेकं निरुक्तयां समाधिरहित 
बेदान्ततत्त्वज्ञो को भो अप्रगंसा, शुकादि ब्रह्यषि ओर इन्द्रादि देवताओंके लिये 
भी समाधिका आश्रय, समाधि की महती प्रशंसा, समाधिस्थ पुरुष को आश्रम- 
कर्मादि के त्याग का अदोष ओौर समाधिहौन की परम दुगंति, समाधि करनेके 
ल्य आज्ञा। 


नवम अध्याय । 

वणाश्च मग्यवस्थापन .... = १०६-११७ 

हयुमाच्‌जी की जिज्ञासा । 

( १ ) समाहित पुरुषो के ल्यि स्नानादि आश्रम धममके त्याग करनेकौो 
आज्ञा में उत्पन्न हई शङ्काके निराकरणं के लियि जिज्ञासा ओर इस विषयमें 
अनेक शास्त्रीय तकं । | त 139. 

्रीरामचन्द्रजी की जान्ञा । 

(२) इसप्रकारकीशङ्काके ल्यि हनुमानुजौ को साधुवाद, शास्त्रीय तर्को 
का यथावत्‌ समाधान, समाधिपरवश व्यक्ति के नित्यकमंखोप आदि स्वेच्छाचार 
मे अदुष्टता, इतरे वेया मे षण्डजोलृपत्व का दुष्टान्त, समाविदश्ा में गृहस्थो का 
भी संन्यासिवत्‌ होनेवे कमेत्यागसे प्रायश्चितीन होना, तुर्याश्रमियों के कमं- 
कतंत्व कौ मीरा, संन्यसिषोंके क्यि क्मसाहित्यकी अमुख्यता गृहस्थो की 
प्रयेनपि दण्डादिप्रइग तीत्र ओर एकान्त मनतशीक व्यक्ति कमेत्यागसे प्रत्यवाय 


न होने का उल्लेख । 
हयमाच्‌जी की जिन्ञासा । 

(२) सुषुप्तिमें सजभ्राणिषोंके चित अत्यन्त रीन होने से कम्म॑लोपजनित 
दोषकरिसी कोभी न लगाना चाहिपरे ओौर भहात्माओंके दशन होने से सब 
नियमो को रोक देना चाहिये इस अथंवाद में दोष लगेगा इत्यादि शङ्काओं के 
निराकरणविषय जिज्ञासा। ` 
श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 

(४) सुषुप्ति में प्रलीनचित्तताका अमाव, महदर्यंनविषयक्‌ अर्थवाद की 


(. 25 
मीमांसा, स्वस्ववर्णाश्रमधम्मैपालन का शुभ फल ओर उसके न पालन करनेसे 
हानि, वर्णाश्नरमधम्मं की विस्तार से महिमावेणंन। 

(५ ) अतिवर्णाश्रमी के ल्यि स्वाचार तथा अन्याचारके त्याग करने से 
निदोषिता, अतिवर्णाश्रमी का लक्षण श्रष्टवर्णाश्रमी का लक्षण, परधम्मेपानमें 
दोष, विदेहमुक्तिकी प्राप्ति के धणं वर्णाश्रमी होने की आज्ञा, श्रौत तथा स्मात्त 
धम्मपालन के लिये हढतर आदेश । 

दराम अध्याय) 
कर्म्मविभागयोगनिरूपण ... .... ११८-१३० 


हनुमानजी की जिज्ञासा । 

(१ प्रहन करने के लिये अवसर प्रतीक्षाविषयिणी जिज्ञासा । 

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 

(८२) प्ररन करने की आज्ञा ओर उसका हेतु । 

हनुमानजी की जिज्ञासा । 

{ ३ ) सचित, आगामी तथा भ्रारब्ध कमे.के सम्बन्ध में विद्वानों के द्विविध- 

पक्षविषयिणी जिज्ञासा । 
श्रीरामचन्द्रजी कौ आज्ञा । 

(४) दो पक्षों ( मतो) मेँ प्रथमकी गौणवा ओर द्वितीय की मुख्यता ओर 
क्रमशः दोनों के विचार करनेवाकते जीवन्मुक्त तथा विदेहमुक्त, आद्यपक्ष मं 
अनेक विरोधपरिदक्ञंन ओर इस विषयमे शास्त्रीय विविध तकं, वितकं एवं 
उनकी यथावत्‌ मीमांसा, देहात्मभाव तक प्रारन्ध करम्मभसोग की अवधि का उल्लेखं 
ओौर उपकोत्याग करने के चयि आज्ञा । 

हयुमाय्‌जी की जिज्ञासा । 

(५) भोग अथवा ज्ञानसे सख्ित ओर प्रारब्ध कर्मोँके नाञ्च होने षर 
जीवन्मुक्त के पाप एवं पुण्योंके मित्र ओौर शत्रुओोंमे विनियोग होने की शङ्का- 
विषयिणौ जिज्ञासा । | 

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 

( ६ ) सम्यक्‌ ज्ञानोदय कै पूवं लोकषंग्रहवुद्धिसे किये हुए जीवन्मुक्त के 

क्रियमाणपुण्य कर्म्मो ओर अतथ।विघ नैमित्तिकादि पापकर्म्मोका मित्र ओर 


(< | 


शत्रुबों मे विनियोग, परमात्मवेत्ताओं की इन कर्म्मो से निकिप्तता, नित्यकर्म्मो 
का प्रबोध तथा मोक्ष के साथ सहकारित्व । 
हयमान्‌जी की जिज्ञासा । 
( ७ ) नित्यकर्म्मो के मो५सहकारित्व होने में सन्देह ओर इस विषय में 
दष्टान्त तथा विवेचना । 
श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 
( ८ ) इन्द्रियों के अशूपनाश होने के पहके तक उनके दमन के च्य वर्णा 
श्रमधम्मेपाङन का ओचित्य ओर नित्यकर्म्मों की अपेक्षा, प्रारन्धकम्मभोगकी 
स्वल्प इच्छारहने पर भी स्वाश्रमाचारपारनको आवश्यकता । 


एकादश अध्याय । 
गुणत्रयविभागयोगनिर्पण  ....  १३१-१४० 
हनुमानजी की जिज्ञासा । 


( १ ) सत्त्वादि त्रिगुण तथा उनके फडव्रिषयिणी जिज्ञासा । 
श्रीरामचन्द्रजी क आज्ञा । 

(२) कर्मी, भक्त, ज्ञानी ओर योगियों का सत्त्वादि गुणत्रय के अनुसार कम्मं 
ओर उनका पृथक्‌-पृथक्‌ भोग, विकृत ओर अविकृतरूप काय्येकारणभेद से 
सतत्वादिगुणों के छ-भेद ओर उनमें काय्यंङूप त्रिगुणभेदसे योगी का ओर कारणरूप 
त्रिगरुणभेद से जीवन्मुक्त का सम्बन्ध, इन छः भेदो के अनुस।र कर्मी आदिके नव 
भेद ओर इसमे जीव तथा ईश का उदाहरण । ॥ 

( ३) गुणों का मायाकाय्येत्व अथवा अविद्काय्प्रेत्वविषयक््‌ मतभेद, अन्तमें 
दोनों के बीजल्प होने का सिद्धान्त का्पैगुण ओौर कारणगुणसम्बन्धी विस्तृत 
विचार, कारगवुगत्रयके उपासनाको आज्ञा, कारणगुणों की गुणशब्दावाच्यता, 
इन द्विवि वगरुगों से अतीत पदका निर्ह ओर कारणगरगोसे कर््यगणोको दुर 
करने को आज्ञा। | 





दादश अध्याय । 
विश्वरूपनिरूपण =... १४१-१५२ 
हनुमानजी की जिज्ञासा । 


4१) विद्वल्पश्रवणविषयिणी जिज्ञासा । 


( ड ) 
श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 


(२) विइवूप के श्रवण करने ओर उससे भयभीत न होने की आज्ञा । 


नुमान्‌जी की निक्ञासा। 

(३) एक वार श्रवण करने से समस्त भयनाञ्ञक आपका दिग्यस्वषूप 
श्रवण करने ओर आपको निरन्तर अभयवाणी प्राप्त होने से भय क्यों होगा इस 
विषय की जिज्ञासा । 

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 

( ४ ) ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवोंकोभी भयोत्पादक विरवरूपश्रवण से मूर्च्छा 
होने कौ अवर्यक्षम्भाविता, विस्तृत ओर अद्भुत विइवरूपवणंन ओर इसको 
श्रवण करके निमीलितनयन होकर अनुभव करने पर हनुमानजी का मूच्छित 
होना ओर शीतलजङ तथा व्यजन आदि उपचारो से पूनः स्वस्थतालाभ करना 
उनके स्वस्थ होने पर पुन: विहवरूपवणेन । 

हनुमायजी की प्राथना ¦ 

(५ ) विश्वरूपश्रवण से हनुमाचजी कै सर्वाङ् शिथिल होना ओर अन्यवचनों 
से रक्षा करने कौ प्राथेना, अपनी हीनता ओौर मायाके दुस्तरत्वका वर्णेन, अपराध्र- 
क्षमापन, श्रीरामजी के द्वारा मधुर वचनो से आइवासन । 

श्रीरामचन्द्रजी की आङ्गा। 
(६) पुनः प्रर्न के ल्य आज्ञा । 
त्रयोदशत अध्याय । 
तारकप्रणवविभागय ...„ „~ १५३-१६८ 
हयुमान्‌जी की जिज्ञासा । 

( १) राम, केशव, नारायण आदि भगवान्‌ के नामोंको प्रणाम करते हुए 
षोडशाक्षर, द्रघक्षर, अष्टाक्षर ओर एकाक्षर आदि अनेक तारक मन्तरं में कौन 
ठीक इस विषय की जिज्ञासा ओर श्री रामजीके द्वारा बृहज्जालबालादि उपनिषदो 
की पौर्वापिय्यसपालोचना करके निश्चित अथे का कथनोपक्रम । 

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा 

( २ ) शेव वेष्णव आदि पूर्वोक्त सब मन्त्रों के संसारतारक होनेकौ स्वीकृति 
प्रणनमन्त्र का सरवेश्रेष्ठत्व ओर साक्षात्‌ मृक्तिदायित्व प्रणव का विस्तारपूवंक 


(ऊढः) 


विभागवणेन, प्रणव कै मुख्य अथं का निर्देश, प्रणव की मात्राओंका सप्तभूमि- 
काओं के साथ सम्मेकन ओर इसकी उपासना तथा जप का फल, गौण प्रधानो. 
पासना ओर मृख्य प्रधानोपासनालूप से इसके दो भेद ओौर इनके अधिकारी, 
हनुमानजी की श्री रामजौ के प्रणवा्थेस्वल्प होने मे जिज्ञासा ओर उसके कथनके 


चि प्रार्थना । अती 
मचन्द्रजी की आज्ञा । 

( ३ ) प्रणव के अकारादि अक्षरोसे सौमित्रि आदि कौ उत्पत्तिव्णंन, सीता 
लिये मूलप्रकृति महामाया विद्या ओर लक्ष्मी आदि नामों का निदशेन, प्रणव की 
सोह अवस्थाओं का विस्तृतवणंन ओर इनको जिस किसीसे कह्नेका निषेध, 
इनकं कहने योग्य अधिकारी ओर अनधिकारीका विस्तारसे वणन, प्रणवकी 
इन षोडश मात्राओंका विशेष रूप से महत्वकथन । 

चतुदश अध्याय । 
हावाक्या्थविवरण ~ .... १६८--१८३ 
हयमान्‌जी की जिज्ञासा । 
( १ ) चार महावाक्यों के विषय में जिज्ञासा । 
श्रीरामचन्द्रजी की आक्ञा। 
( २) यथाक्रम ऋक्‌ आदि चारों वेदोंमे स्थित महावाक्यो का उल्लेख, 
उनके अक्षरों को गणना ओर उपदेशक्रम, इनको ग्रहण करने की विधि ओर 
अधिकारी, महावाक्यं का अथं ओर उपदेरक्रम, हनुमानजी का 


पुनः प्रन । 
हयुमान्‌जी की जिज्ञासा । 
( ३ ) प्रतिकोमभाव से रामजी के द्वारा वणित महावाक्याथे मेँ ओौर अनु- 
लछोमभाव से हस्योपनिषद्‌ में वणित महावाक्याथं मे विरोधप्रतीति, रह- 
स्योपनिषद्‌ में वणित महावाक्यार्थं का विस्तृत वणेन करके अनुलोम्य 


प्रतिपादन । 
श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 
( ४ ) प्रतिरोमभाव से महावाक्यार्थकथन में युक्तिप्रदर्शन, रहस्योप- 


निषद्‌ में कथित मह्‌।वाक्यों के अर्थंक्रम की सामान्या्थता ओर स्वकथित क्रम 
` की विशेषार्थेता तथा प्रतिलोम क्रम मे अनुबन्धकी सद्धति होने कं कारण.इस 


` अ" 1 


को समीचीनता एवं गुरुशिष्य क्रमोदित यजुः ओौर सामवेद के वाक्यों पर ध्यानं 
देने की आज्ञा । | 

( ५) उपदेशके विना ब्रह्यात्मेक्याभ्यासकी अशक्यता ओर इस विषय में सन्देह्‌ 
करने का निषेध, परीभ्षा हार गशकथित विषयके मनन करनेमें श्रुति का साक्षित्व, 
महावाक्यात्मके मन्त्र का अत्यन्त गोपनीयत्व ओर हनुमानजी पर परम स्नेह होने 
के कारण उसक्रा प्रकाशन, नहावाक्य से महावाक्या्थं का श्रेष्ठत्व, महावाक्यो- 
पदेशक, तद्थोपिदे्चक एवं तदथं दाताओं का उत्तरोत्तर श्रेष्ठत्व ओौर उसका 
हेतु, महावाक्यार्थो का अधिकारो ओर इनके श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन 
का फल, दरोपनिषदों ओर अष्ठोत्तरशतोपनिषदों मे से प्रथम का श्रेष्ठत्वं अथवा 
दोनो की समानता का सयुक्तिक विवेचन, दशोपनिषदों मे कथित वाक्यों का 
अष्टोत्तररतोपनिषदों मे फलनिर्हेश ओर इसमे यज्ञ का दष्टान्त, मेरा शरणागत 
हो, मेराही दशन, श्रवण ओर निदिध्यासन करो, इस प्रकार की र।मजी की आज्ञा 
गुरुशिष्यभेद का व्यवहारिकत्व, वास्तविकमे दोनों ा अभेदनिदेश ओर इष 
विषय में नानाविष ऊहापोह, अभेदनुद्धि रखने कौ आज्ञा, हनुमानजी का पर. 
मानन्दपुरित होकर प्रणत होना । | 

हनुमानजी का निवेदन । 

( ६ ) अपनी परम ऊताथेता का प्रका, अपने तपोजन्मद।नादि का साफल्य- 
निवेदन, शास्त्र, ज्ञान, गुरु ओर, सुखकी..परमर प्रशंसा, श्रीरासजी के प्रति 
उनको अतुल प्रशंसा करते हुए कृतज्ञताप्रकाश, अनेकशः सविनय प्रणाम 


निवेदन । 
प्चदश अध्याय) 
नवचक्रविवेकयोगनिरूपण | १८५-२०० 
हनुमाच्‌जी की जिज्ञासा । 


[ १ ] नवचक्रविवेकविषयिणी जिज्ञासा । 


श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 

[ २ | नवचक्रं के नाम ओौर वहां के ध्येयो के स्वरूप, ध्येयो का चेतनत्व, 
योगियों के ध्यानगम्य चेतनात्मक ध्येयोंका विविध आकारनि्देश, व्यवहार 
दशा में योगियों को इनका खण्डरू्प से दशेन होना, चेतनात्मक ध्येयो के 
भान से पूवं तथा पश्चात्‌ सिद्धिसूचक ना्दोका श्रवण ओौर उनका ध्रकार, नाद 
श्रवण तथा पूर्वोक्त ज्योतिर्ध्यान के होने का फल ओर न होने का फल, ज्यौति 
ध्यान की . विस्तृत महिमा ओर उसके अन्वेषण कौ आज्ञा, इसकं अभ्यास ` 
कालम होनेवाले नाना विष्नों का उत्लेखं ओर तीत्र वैराग्य दारा उनके 


त ~ 


निरसन करनेकी आज्ञा, सद्गुरु को कपाबर से स्वरूपज्ञ होना, हनुमानजी 
का पुनः प्ररन । | 
दयुमार्‌जी की जिज्ञासा । 

[३ ] जितेन्द्रिय, विद्धान्‌ ओर अविद्रान्‌ के छक्षणविषयिणी जिज्ञासा । 

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 

{ ४ ] परिव्राट्‌ का निमंकत्वविधायक कतव्योपदेश, मुनि का लक्षण, मोक्ष 
प्राप्त करने योग्य यत्तिका निवेचन, इन्द्रियसंयम का फल, कामों की उपभोग के 
दवारा अभिवृद्धि जौर इसमे अग्नि ओौर हविष का दृष्टान्त, प्रत्येक इन्द्रियों का 
निर्देश करके जितेन्द्रिय का लक्षण, अवश्य मुक्त होनेवाके का लक्षण, सम्मान 
से ब्राह्मणों की हानि ओर अपमानसे काभ, अवमन्ताकां विनाश, अतिवाद, 
शत्रुता क्रोध, शाप ओर असत्यभाषण के त्याग करने का उपदेश, सुखार्थी 
का कर्तव्य, ट अमृतत्वध्राप्ति का उपाय, यति ओर अयति दोनो का विधेय, द्विविध 
योगियों के लिये पूर्वोक्त कर्तव्यो का आदेश चेतन का स्वरूपनिर्देश. बद्धत्वोपचार 
की व्याख्या, नाडी का पिण्ड, प्राण कानाडी, जीवका प्राण ओर हंस जीबका 
क्रमशः आश्रय है, हंसशब्द की व्वाख्या ओर हंसमन्त्र कं जप की आज्ञा, हंसमन्त्र 
कं सगुणत्व तथा निर्गुणत्वविषय में शास्त्रीकं अनेक विवेचना, नवचक्रस्थ आनन्द 
चिदंशरूप आत्मा के साक्षात्कार का फल 1. . 


पोडश अध्याय । 
अणिमादिसिद्धिद्षण .... .... २०१-२१४ 
। हनुमारजी की जिज्ञासा । 
[ १ | अणिमादिसिद्धिविषयिणी जिज्ञासा । 


भ्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 

[२] अणिमादि सिद्धियों का ब्रह्यज्ञानविरोधित्व प्रतिपादन, सिद्धि ओर 
मुक्तिमें अन्योऽन्यविरोध ओर दोनोंकी प्राप्तिका हनु, वसिष्ठ आदिमे दोनों 
प्राप्त होने कं उदाहरण की व्यर्थता ओर उसका कारण, अद्भूत सिद्धियोमें तथा 
आश्चर्यजनक घटनाओंमे भी जीवन्मुक्त का विस्मयीन होना, आत्मन्न ओर 
जगद्भावा मे आसक्तिकी असम्भावना, कलि मे एकाधारषरूप से दोनों सिद्धि ओर 
मुक्ति का सामानाधिकरण्य असम्भव, अगस्त्यादि कं उदाहरण की व्यथ॑ता, सिद्धि 
- की इच्छाकं त्याग ओर ज्ञान की कांक्षासे अष्टोत्तरशत उपनिषदों के अभ्यास 
करने की आज्ञा ओर उसका हेतु । 


( अं.) 

[३] सिद्धि ओौर ज्ञान के साधनका पार्थंक्य ओर इसलिये प्रकाश तथा 
तम जैसा दोनों का भेद, स्वसिद्ध का विस्तृत लक्षण, अणिमादि सिद्धि सम्बन्धिनी 
इच्छा का मोक्ष का प्रबल प्रतिबन्धकं होना, विटसंसगं के समान मोहुवद्धक सिद्धिं 
के त्याग का फल, आत्मज्ञान के गन्ध का ठे रहने पर प्राप्त सिद्धियों मे अनिच्छा, 
सिद्धि का दोषवणेन । 

[ ४ | संक्षप से सिद्धियोंके नाम ओर इसकी प्रास्तिमें सगुण ईदइवर की 
प्रसन्नता का कारणत्व, निर्गुण में आत्मसंयम का फ । 


हयुमार्‌जी की जिज्ञासा । 

[ ५] ईरप्रसादलन्ध सिद्धियों के पापतुल्यतावणेनमे संशय होने से उसकं 
निराकरणविषयिणी जिज्ञासा । : व 1 

भ्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 

[ ६ ] मोक्प्रतिबन्धक होने से ईशप्रसादलन्ध होने पर भी सिद्धियों को 
हेयता, इस विषयमे ओर भी कारणान्तर निर्हृश, चित्त एकाग्र करने कें अनेक 
साधन ओर उनमें स्वात्मध्यान को मुख्यता, षण्मुखीकरणोपदेश ओर इसकी परम 
गोपनीयता । < 

सप्तदश अध्याय । 
विद्यासन्ततिगुरुतत्वनि .... २१५२३२२ 
हचमाय्‌जी की जिज्ञासा । 

[ १] विद्यासन्ततिविज्ञानविषयिणी जिज्ञासा । 

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 

[२ ] छान्दोग्य तथा बृहदारण्यक आदि दशोपनिषदं मे प्रपञ्चित विद्यान्रों 
की चर्चा, उन विद्याओं के नाम, ध्येय, उपाशनाक्रम, फक, भेद ओर मेद के फल ` 
भादि का संक्षेप से वणेन । < ९० 

[ ३ ] आचार्य्यो मे विययासंतति कं विज्ञान ओर शिष्य की चित्तपरीक्षाक 
की योग्यता होने की परम अव्यक्ता, गुर ओर शिष्य कं पारस्परिक अधिका- 
रानधिकारनिर्णय, सदगुरु तथा असद्गुर्ओों दवारा उपदिऽ< अर्थो का परिणाम, गुर- 
त्याग तथा श्िष्यत्यागकी व्यवस्था, ओर उमे प्रमाण, कंर्म्माशिष्ट गुदकौ 
निन्दा, गुर्ग्रहण में नाना उदेश्य, फलाभाव में गुरुसेवा की व्यथेता, विधर्म 
आचार्यो के त्याग करने की आज्ञा, विधम्मीं होने पर मृञ्लेभी त्यागदोरेसी 
रामजी की भान्ञा। | 


अ, 


[४ † स्वधर्म्माचरण की प्रगंसा, माया की प्रबल शक्ति ओर उसके दुर 
करने का उपाय, इस गीता मे सने हुए विषयों की सफलता सम्पादनरूप गुरुदक्षिणा 
देने कीअन्ञा। 


अष्टादश अध्याय । 
` स्वध्यायसंगतिनिरुपण ....  .... २३२-२४२ 
हनुमानजी की जिज्ञासा । 


.. [ १ } यथाक्रम धारणा के च्यि पूर्वोक्त अध्यायोकी सङ्गति निरूपण करने 
को जिज्ञासा। 
श्रीरामचन्द्रजी कौ आज्ञा । 


 & ] सब अध्यायो के विषयों की संक्षेपसे सची तथा सङ्खति, इस गीता 
का , नानाविध चिन्तनाओं की चर्चा ओर उनमें रामगीताचिन्तन का 
सरवेश्रेष्ठत्व, इस गीता की परम गोपनीयता, भक्तिहीन को देने का निषेध, हनुमान्‌- 
जी को परम आनन्द कौ प्राप्ति ओौर पुनः प्रर । 


| दयुमान्‌जी की प्राथेना । 
` [3 ] अन्य गीताओंखेइसं रामगीता के महत्त्वं विषयिणी जिज्ञासा, विनया- 
वनति ओर श्रीभगवच्चरणों कौ निरन्तर स्मृति कं ल्यि प्रार्थना आदि। 
श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा । 
[४ ] शिष्यों मे हनुमानजी की श्रेष्ठता ओौरं उनको गीताज्ञान को गुप्त रखने 


की आज्ञा, रूपकालङ्कार में गीता का महत्वकथन, फलश्रुति, भगवानु का प्रसन्नता 
पूर्वक हनुमानजी को आलिङ्गन करना । 


९ < <न > 


श्री 


श्रीराम्गीता 





सारय संसार किसी अदश्यक्षक्तिद्वारा सश्चालित है समयपर 
श्योदय स्यास्त होना, जाड़ा गमी बरसात का अपने समयपर होना, 
सतयुग, त्रेता, दापर, कलियुग मे नियमाड्ुसार धम, अधम, ज्रील 
स्वभाव, आयु, तथा शक्ति का प्रिवतितरूप, मदुर््यामे मी द्वा 
तथा आसुरी प्रकृति की भिन्रता+ सहोदर सन्तान में भौ शील स्वभाव 
आदि की भिन्नता, जड-चेतन के अनेक खूप आदि देसे तथ्य द जिन्द 
स्वतः सथरुद्‌भूत व क्रियाज्ञील नहौ माना जा सकता । व्यवहार म 
भी देखाजाता है किडोगसे दोदा कायं भी बिना कतां के संभव 
नहीं फिर इतना बड़ा विस्तृत संसार, आकाञ्च-पाताल) सबुद्र, पहाड्‌) 
नद नदौ षरिना कर्ताके द यह सोचना केवल अज्ञान मृज्क ई । 

निस प्रकार मलुभ्य अपने बनाये मकान दूकान वगौचं आदि 
सम्पत्ति की रक्षा के लिये सदा सचेष्ट र्ता दं उसो प्रकार बह कता 
भी अपनी इस विश्चाल इति क सुरक्षा के लिये सतत सचष्ट रहता ह । 
इसीको भगवान कहते द! ये सवग्यापक, सवञक्तिमान्‌, अज्ञय, | 
अनन्त तथा अनादि दै) इनक संकल्पशक्तिसे दी चराचर जगदु कौ 
उत्पत्ति पालन तथा विनाक्ञ होता दहं ¦ त्रिकालदर्ञी मदरिर्यो ने 
तपोक्ल से दिन्यदष्टि प्राप्तकर इस संबंधमें बहुत इड जानने मं 
सफ़ज्ञता प्राप्त की र । यद सारा ज्ञान संस्कृत बाङ्मयम दलम ग्रन्थ 
र्नो के रूप मे सुरक्षित ईं । जिनका अनुवाद माद्भाषा हिन्दी मं भी 


श्रौरामगीतां 


आंक्िक रूप से उपलब्ध हे तथा अन्य प्रान्तीय भाषा्ओमं रेसा 
साहित्य पाया जाता है। 

विभिन्न धर्पाबलम्बियों के पंथ प्रवतकों ने इसीजषक्ति को अपनी 
बुद्धिके अनुसार विभिन्न नाम दिये ई ओर पंथ चलाने के लिये अपनी 
योऽयता व परिस्थिति के अनुसार पुस्तकं लिखी हँ निन्द उनके अनु- 
यायी इश्वर प्रदत्त मान उनका अंधानुसरण करते दं उनपर बिचार 
ब धार्मिक मीमांसा अपराय मानाजातादे। 

जिस प्रकार मनुष्य अपनी सम्पत्तिकी सुरक्षाके लिये सक्चक्त 
। रक्षक नियुक्तं करता ह उसी प्रकार भगवान्‌ ष्टिको सुरक्षा के लिये 
समय २ प्र संत महात्पाओं तथा महापुरूोकं रूपम अपनी 
आं्ञिक शक्तिके रूप मं नियुक्त कर्ते दं जिन्हं कलावतार भी कहा 
जाता ह । 

सन्त तुलसी, ्ूरदास, पर. मदन मोहन मालवीय आदि आधुनिक 
तथा श्रौ शङ्कराचाय, ्रौरामानुनाचाय, श्री बर्लभाचाय आदि प्राचीन 
कालकोएसीही विभूतियां थीं। सभी जानते हं इन महापुर्षोने 
कितना उपक।र किया समानःका। भ्रान्त तया पथभ्रष्ट लोगो का 
माग दज्ञन किया; 

भगवान्‌ कौ १६ कलापक शि हें । क्षुर नीवजन्तु भगवान्‌ कौ 

एक कलात्मक शक्तिसे ३ कलातक की शक्ति से विकसित होते दै। 
पञ्च॒ आदि ४ क्ला तथा मनुष्य५से७ कला तक की श्क्तिसे 
विकसित होतादहे) साधारण मनुष्य ५ कला विचि योभ्यताब 
प्रतिभा से सम्पन्न लोग ६ सेऽ७ कलाक शक्ति से विकसित होते दै, 
< कला से पूर्वोक्त महापुरुषों का विकास होता हे । 

यदि कभी आसुरी शक्ति प्रबलदहो देवी अ्क्तिको पराभूत कर 
खष्टिमे संकट उत्पन्न करती है ओर ८ कला वाले रक्षकं के नियन्त्रण 
म नहीं आती तव प्रु परिस्थिति के अनुसार से लेकर १६ कला 


्रीरामगीता 


॥ तगििणिै 


तक के अवतार छे उसका नियन्त्रण कर खष्टि पे शान्ति व्यवस्था तथा 
सामान्य स्थिति लाते दँ । भगवान्‌ ने गीतामेकदा है ध्यदा-यदादि 
धमेस्य उ्लानिभंवति मारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं खजनाम्पदम्‌ 
“परित्राणाय साधूनाम्विनाज्ञाय च दुष्कृताम्‌, धमसंस्थापनाथाय सं- 
भवामि युगे युगे“ जव धमं का हास हो अधमं बहता हे तब मँ नियमन 
के लिये स्वयम्‌ अवतारक्ता हँ । आगे ओर स्पष्ट करते हे, सञ्जनों 
की रक्षा करदरष्टाका संहार करने के लिये प्त्येकयुगमं आता 
हं । क्योकि अधर्म बदनेसे ही पापाचार बढता ह) धपदहीन, सञननों 
को सताते तधा धार्मिक त्यों को नष्ट करने लगते दै इस लिये धमे 
की स्थापना करने संसारमे अताहं। 


यदपि भगवान्‌ के १2 अवतार हये टं । तथापि अन्य अवतार 
मानव प्रकृतिके अनुङ्कल न दोने से केवल पूज्य रँ अनुकरणीय नदीं ¦ 
भगवान्‌ श्री राम तथा कृष्ण जी कां छवतार मानव परकृतिके अञुङ्ल 
होने से अधिक भियहुये इसी लिये इनके उपासको कौ संखूया सवांधिक 
हे। बुद्धावतार भी मानव प्रकृति के अनुकल हुआ । किन्तु अर्दिसा 
परमोधमः के सिद्धान्त को प्रमखता प्रदान कर वदी ईसा को रोकने 
के प्रवाह मे उन्दने य्ोकाजो विरोध ङिया। उससे उनका उपदेश्च 
वैदिक मान विद्ध होने के कारण सनानन वर्भियोंने उतत स्वीकार 
नहीं किया ओर आदि सङ्राचाय जीने उसका खन्डन कर भारत- 
वषं मे पनपने नदीं दिया । फलतः वह भारत के बाहर जाकर फला 
फला ओर आज भास्त के बाहर उनके अनयायियों की अच्ची संख्या 
ह} यथपि तिव्वत पर चीनक आक्रमण व अधिकार के बाद दलाङ्खामा 
ङे भारत प श्चरणपाने के कारण यहां भी उनकी संख्या वदी हे । 

भगवान्‌ श्री कृष्ण जी का अवतार था। इनको बाल लीला 
रासलीला, गोचारण, आदि मतोको भक्तिरस पँ अवगादितकर 
श्री कृष्ण चरणो में समादित करने मं अवश्य प्ररक हुयं । अघाडुर- 


भूमिका 





वकासुर पृतना आदिका संहार, गोवद्धन धारण इन्नाका उद्धार 
मुष्टि चाणर पदन कंसवध आदि लीला मं मगवत्ता का प्रत्यक्षदशन. 
करा भक्तिभाव बढाने में सफल हयी । महाभारत युद्धद्वारा दुर्योधन 
दुश्ञासन आदिं मदोन्मत्त राजाओं का विनाश्च, अपने ही परिवार के 
उन्मत्त यादवों को भी परस्पर विनष्ट करा अवतार कां साथकता 
सिद्ध की । धमेभीख पाण्डवो की रक्षा, दोपदी चीरहरण मे उसको 
सहायता, गर्भस्थ परीक्षित की रक्षा, तत्कालीन दुष्ट राजाओं कं 
प्रताडन से पीडित जनों के लिये सुरक्षित द्वारका बसाना आदि काय 
उनके सज्जनो की रक्षा के उद्घोष के परिचायक हे । 

युद्धस्थल पे" श्रीमद्‌ भागवत्‌ गीता का. उपदेज्ञ दे कम भक्तितथा 
ज्ञानकाण्ड की महत्ता तथा वास्तविकता निरूपितकर मानव जीवन 
को उचित दिश्चा दे धमं की स्थापना तथा मानवता की प्रतिष्ठा की; 


आज सारे विश्वमे" भरी भगवद्गीता प्रथम पुस्तकके रूपमे मान्य 
तथा प्ररणाघ्ोत्त रै 


इन सब विशेषतां के हीति हये भी भगवान्‌ श्री ष्ण का 
चरित्र प्रेरणादायक कदा जा सकता दै अनुकरणीय नदीं । इसलिये 
इनका प्रचार प्रसार जन्मोत्सव व॒ रासलीला्ओं तक हो सीमित रह 
गया । वल्लधाचायं नी ने इस वेष्णव सप्रदायका प्रचार किया 
किन्तु बह गुनरातियों व गोस्वामियो तक प्रायः सौमित रहा । 

भगवान्‌ श्री राम का अवतार पृणंरूपेण मानव चरित्र व प्रकृति क 
अनुरूप हआ । इसी लिये इन्दं मयादा पुरुषोत्तम कडा गया । वास्तव 
मेः ये मयादा पुरुष तथा सर्वोत्तम पुरुष थे } सन्त तुरुसौ ने ठीक दही 
लिखा ह रौतिनीति परमारथ स्वार्थ, कोड न राम सनि जानि यथारथ, 
रीति, अथात्‌ अपनी कुल व देश्च की परम्पराकरा निवांह जिनका भरी 
रामजो के जीवन में सवत्र परिचय मिरुता है । नीति भी उनकी अनु- 
करणीय ह । रावण, विभिषण, वालि सुग्रीव इजुमान्‌ , कंकेयौ मन्थरा 
के साथ किन विषम परिस्थितियांमं उन्दने कसा व्यवहार किया सव- 


श्रौरामगीता 


ह 
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विदित रै। परमाथ-लंका का राञ्य जीतकर विभीषणकोदे दिया, 
ऋविग्ुनिर्यो की करुण गाथा सुन राक्षस वधका व्रत छे उनका संहार 
किया तथा ऋषिभ्नियों का सम्पानकर उनकी नौीविका का उक्त 
प्रबन्ध किमा ; प्रनाको कोर कष्टन हो इसका सदेव ध्यान रखते थे । 
इसी लिये महातपा गान्धी ने स्वराज्य प्राप्ति के वाद देक्ञ म रामराज्य 
की कल्पना की थौ] किन्तु उनकी कस्पना कस्पना दी रह गयी । 
उनके अनुयायियों ने सदा के लिये उसे दफना दिया । 

स्वाथ के संबंधमे' तो पराकाष्ठा है उनके कत त्व की} वार्या 
वस्थासे ही गुरुजनोके प्रतिश्रद्धा का पालन, भाईर्योके साथ व्यवहार, 
पिताकी आज्ञा मान बनगमन, वानर भाद को मिला रावणङ्कम्भकणं 
जैसे दुर्दान्त शत्रर्जो से युद्ध, अयोध्यासे सेना बुला भरतको संकट म न 
डालना, अपनी सती साध्वी. परमप्रेयसौ सौताका परित्याग, 
यन्न भः पत्नी की अनिवार्यतासे. स्वणंमयी सीता का निपराणकर यज्ञ 
सम्पन्न करना किन्तु दूसरा विवाह न करना } प्राण प्रिय लक्ष्मण 
का परित्याग उन्दींका आदक्ञं है । इसप्रकार अपने चरित्र दारा मानव 
जौीवनको सफलत बा सार्थक बनाने का उपदेज्ञ दी रामचखि्रिदह। 
सीता हरणमें बन २ भटक उनकी खोजकरना,+ वियोगमे विलाप, 
लक्ष्मण शक्तिम भाई के वियोगकी कट्पनाकर करुण क्रन्दन भगवत्ता 
का परित्याग कर सहज मानव की भूमिका का निवांह किया । 

इस प्रकार आरंभ से अंततक मानद चरित्रका निरूपण कर उन्होने 
पृशं मानव वनने का उपदेश्च दिया ह । यदी कारण हं न केवल भारत 
अपितु विदेश्ोमे' भौ अनेकों भकारसे रामचरित्र चित्रण किया गया हे। 
अनेक रामायण व गाथाये लिखी द कविर्योने | देश्ञक) सभी भाषां 
मेः रेसी अनेक गाथाये उपलब्ध दँ । इनमे' संस्कृतम श्रीवाल्मौकाय 
रामायण जिसे आदि महाकाव्य कहा नातादै व भाषामे तुलसीकृत 
मानस बहुत भचलित ब प्रसिद्ध हे ¦ 





भूमिका 

श्री रामानन्दाचाय, रामानुजाचायं आदि अनेक आचार्योनि वैष्णव 
धमं का सर्वाधिक प्रचार ब प्रसार कियादह। यदी कारणदहैकि साधु 
समाजमे' सवते बड़ी संख्या वैष्णवों इनके मो, मंदिरों तथा प्रतिष्ठानां 
की है ¦ जनता में भी सबसे अधिक संख्या रामभक्ताकी दी है। यदी 
कारण हे कि श्रीरामजन्प भूमिविवादको लेकर रामभक्तोका जनमानस 
उद्रलित हो उठा है । इसके विरुद्ध अनेक दर्लोका बिरोध होते हये भी 
इस प्रवाद को रोकना मारत सरकारे भौ बृतेके बाहर हे । 

इसी व्यापक भावनाको दृष्टिगित रख श्री भारतधमं महामण्डलने 
तमगीताका प्रकाञ्चन किया कि केवर रामभक्त दी नदींजनर श्री 
रामका उपदेन्च पद्‌ उसका मनन कर उसे भगवान्‌ की कणौ समभ 
अपना जीवन सुधारे' तथा लोक परलोक के लिये कटयाणकारी माग 
प्रज्चस्त करे ¦ 

इसमे भौ १८ अध्याय दह जिनमे कमकाण्ड, उपासना तथा ज्ञान 
काण्ड्का मार्मिक विवेचन ह । गागरमे सागर भरदेनेफा प्रयास किया 
गया हे । आज्ञा हे इघसे जन साधारणका कस्याण होगा | आयुनिक 
दंभी स्वा्थीं तथा सिद्धान्त दीन लोगोके भ्रामक प्रचारसे भटके लोग 
अपना दितकारक सुमाग चयन करनेमेः सफल होगे | श्री भारतधम 
महामण्डलने एेसो इो अनेक दुलभ पुस्तके पकाक्जितकी ह देवास्सियों 
के लाभ के लिये। सम्पकं स्थापित कर लाभ उठे । 





व्रजमोहन दीकित 
अध्यक्ष 
आलइन्डिया कोंसिल्ञ 
श्री भारत धमेमहामरड 


लहुरावौर, वाराणसी । 








श्रीपय्यांदा पुरुषोत्तमाय नमः| 
^ । ९. त्‌ 
श्ररिममाता 
८ _ 2 "~ + 
भापानुबादय्िप्पनीसहिता । 


अजि न्ये "न्क - 


अयोध्यामण्डपादिषणंनम्‌ । 
क श्रीयुरुमूतिरुवाच । 
देवीं श्रीरामगीतां * तां बऋयन्नत्यदभुतामहम्‌ । 
अल्युत्सुको ऽस्मि ते वक्रं सावधानमनाः भ्रण ॥१॥ 
अयोध्यानगरी रम्या सबव्बंल्षणसंयुता । 
जितव्ह्यपुरी ` साला $रुड इव विश्रुता ॥२॥ 


7 ` ` जओदक्षिणामूर्िनीङेबज्ञाकी। = 

हे ध बरह्मन ! पँ तुम्दे परम अद्थेत ओर दिष्य्ञकितिप्रकाञ्चक 
श्रीरामगीता को कने के लिये अर्यन्त उत्सुक ह, उसे एकाग्रचित्त से 
सुनो ॥ १ ॥ सब लक्षणा से युक्त ओर ब्रह्मलोक को जय करने वाली 
अयोध्या नामक मनोहर नगरी प्रस्यक्ष वेकुण्ठ ६ के समान प्रसिद्ध 
है ॥ २॥ उस नगरी के उद्यान ( बड़ा बगीचा ) मे सन्वऋतु विराज- 
` *जीताशव्द ऋषिकाल से रूढि शव्द हौ गया है । इस शब्द से करई भाव 
प्रकाशित होते है, यथा-पुराण में वेद के सारभाग उपनिषद्रूप से जो ग्रन्थ पौराणिक 
भाषा में प्रकाशित हैँ एेसे उपनिषदग्रन्थों को गीता कहते हैँ । जो धम्मेग्रन्थ सामवेद 
के तुल्य स्वर से गाये जाकर समान रूपं से मनुप्य ओर देवताओं का आनन्द बढ़ावें 
उन ग्रन्थो को भी गीता कहते हैँ । परम पवित्र एेसे धम्मंग्रन्थो को भी गीता कहते 

है किं जो तत्वज्ञान देकर जिज्ञासुओं को पवित्र करते हों । छः 
† जितब्रह्मपुरी अर्थात्‌ ब्रह्मलोक को भी जय करनेवारी पुरी । शास्त्रों में चौदह 
लोक कहे गए है । प्रत्येकं ब्रह्माण्ड ओर प्रत्येक मनुष्यशरी ररूपी पिण्ड का इन चौदह 
लोकों से सम्बन्ध है । ऊपर के सात लोक देवता ओर ऋषियों के रहने के लोक हैँ ओर 
नीचे के सातलोक असुरो के रहने के लोक हैँ 1 नीचे के लोक तो नीचे ही है परन्तु 
ऊपर के सात रोकों मे पुण्यात्मा जीव सुख भोगने को जाते हैँ । ऊपर के सात लोकों 





२ श्रीरामगीता | 





तत्रोदयानोत्तमं भाति सब्ब॑तपरिशोभितम्‌ । 
सब्व॑वृक्तसमाकीणं सरव्पत्षि निषेवितम्‌ ॥३॥ 
वापीक्ूपतटाकेश्च मञ्जुलेरुपशोभितम्‌ 
सव्वेसन्तापशमनं सरव्वानन्दप्रदायकम्‌ ॥ 
तन्मध्ये कोयिसू्याभो भासते रत्नमरुडपः । 
नेककाज्नस्तम्भेरमरेविधरतः परः ॥५॥ 


मान है, सव प्रकार के प्रक्ष लगे हए है ओर सव नाति कं 
पक्षी वहां बिहार कर रहेरहं।३॥ वह उध्यान सुन्दर बावड्ी 
कप तालाब से एेसा सुशोभित हे कि जिसके दकशंनमात्र से 
सब क्लेश नष्ट होते है ओर सर्व्वानन्द्‌ प्राप्त होता है॥४॥ उस 
उद्यान के वीच में करोड सूर्य्यो कौ कान्ति के समान कान्तिवाला 
रत्नमण्डप सुञ्चोभित है नो सुवणं के अनेक खर्म्भोसे रेसा देख 
पड़ता हे, मानो उस श्रेष्ठ देवताओं ने धारण कर रक्खा हो ॥ ५॥ 
पार्ट पर नड्हुए हीरोंसे ओर खम्भों के उपर की कीलो मे 
लटकाए हुए मोति्यो के हारोंसे एसा शोभायमान होरहारहै मानो 








कानामहै, भू, (भूलोक अर्थात्‌ मनुष्यलोक के उच्चलोक को पितृलोक कहते हैँ) भुव, 
स्व, मह्‌, जन, तप ओर सत्य । साधारण स्वसुख भोगनेवाले पुण्यात्मा जीव तीसरे 
खोक अर्थात्‌ स्वरछोक तक पहंचते हैँ । बहुत ऊंची कोटि के पुण्यात्मा जीव तपलोक 
तक भी पहं चते हँ । तपलोक में ब्रह्मपुरी विराजमान है । तपलोक तक के जीव 
मृत्युलोक मे फिरकर आ सकते हैँ यद्यपि तपलोक के सब उन्नत आत्माओं की 
पुनरावृत्ति मनुष्यलोक में नहीं होती परन्तु तपलोक से भी पुनरावृत्ति हो सकती है 

ओर केवल सत्यलोकं रूपी सातवें रोक से पुनर्जन्म नहीं होता है । इसी कारण 
जितब्रह्यपुरी शब्द का प्रयोग अयोध्या के विषय में किया गया है । अर्थात्‌ अयोध्या- 
नगरी सप्तम लोक-सत्यलोक-के तुल्य है क्योकि पुराणों मे भी कहा है कि अयोध्या 
के सब मनुष्य श्रीभगवान्‌ रामचन्द्र के साथ उनके प्रयाण के समय चे गये थे, इस 
कारण से अयोध्या नगरी ने ब्रह्मपुरी को जीत छिया है, एेसा कहु सकते हैँ । 


श्रीरामगीता । ३ 


तलसम्प्रोतवजर श्च श्रुतिवाक्येस्ुशोमितः । 
स्तम्भाग्रशङकुषु प्रोतमुक्ताहारेमंदाच्तरैः ।६।॥। 
वैदृयंुद्मेस्सवंमहषिनिवहेस्तथा । 
तोरणेः कदलीवृ्तैः पुराणैः स्मृतिभिस्तथा ॥५७॥ 
विशालदपंणे्वियाविशेषेस्समलङ्कृतः। ` 
दुकूलादिपटश्रष्टे म॑हामन्त्रेरुपावृतः ॥८॥ . ` 
विषिधालेष्यकेश्शान्तिदान्त्यादिसुणणेवृ तः । 
मालतीमल्लिकाशोकेदं शनश्रवणादिभिः ॥८॥ 
चन्दनागरुकपु रैः सांख्ययोगसमाधिभिः । 
फलयुष्यविशेषेश्र चिदानन्दादिवृत्तिभिः ॥१०॥ 





वड बडे अक्षरों से उस पर वेदवाक्य अङ्कति क्यि गये हा।॥&॥ 
वहां नीलम का फक, तोरण ओर केरे के इक्षो से ेसा सनाया दै 
मानो वहां पर सम्पूणं महर्षियों का सङ्क, पुराण तथा स्मृतियां 
एकत्रित इई हो ॥ ७ ॥ षदे वड़े दपण तथा नरदोजी वस्त्रो से 
रेखा अलंकृत किया गया है, मानो वह अनेक विवाओं तथा 
महामन्त्रो से घेरा गया दो॥८॥ अनेक प्रकार के चित्रासे 
ओर मालती, मस्लिका, अञ्लोक आदिसे एसा सुसञ्जित हे मानो 
शान्ति, दान्ति आदि सदूगुणो से तथा दक्षन, श्रवण आदि से 
आदत हो ॥ ९ ॥ चन्दन, अगर, कपूर आदि से तथा फल एलं 
से फेसा भरापूरा है, मानो सांख्य, योग, समाधि तथा चिदानन्दादिं 
तियो से युक्त हो ॥ १० ॥ ताम्बल के बीडे, उत्तम लौंग आदि 


श्रीरामगीता। ` 


ताम्बूलवीयिकादिव्यलवङ्गाधैः युभक्तिमिः। 
सोवणानेकपात्रेश् वृतो निष्कामकर्मभिः ॥११॥ 
धूपदीपविशेषेश्च स्वधास्वाहाभिराधितः । 
विषिधैः स्णंपीटेश्च यन्तरश्रेष्टेस्सुमरिडितः ॥१२॥ 
वादित्रेविषिधेश्रापि योगेरष्टाङ्गसंयुतेः । 
प्ड्सोपेतमच्येश् स्वात्मानन्दामृतोत्करेः ॥१३॥ 
अनेकजन्मतपसां दशनीयश्र राशिभिः । 
मनसालोचितुमपि ह्यशक्यो षिशवकर्मणा ॥१४॥ 
चतुदं शयु लोकेषु कुत्रचिन्न.च यत्समः । 
भूतभग्यभविष्यत्ु न कालेषु च यत्समः ॥१५॥ 


सा ~~ 





------= ------- वि र्रर 


से तथा भिन्न भिन्न प्रकारके सोनेके पात्रों सं सुशोभित दे, मानों 
उत्तम भक्ति तथा निष्काम कर्मो सें धिरादहो॥ ११॥ धूप दीष 
आदि से तथा नानाप्रकार के सुवणं के सिदासनों सं रेखा मनोहर 
हे, मानो स्वधाकार, स्वाहाकार तधा भ्रष्ठ यन्त्रो सें बह मण्डित 
हो ॥ १२॥ विविध वाजो तथा षड़संयुक्त खाय पदार्थो सें वह एेसा 
सजना हे, मानो अष्टाङ्ग योग तथा स्वास्मानन्दरूपी अमृत के तुषारों 
से युक्त दो ॥ १३ ॥ अनेक जन्मों की तषश्चयां के सभृदसेदहीनो 
देखा जा सकता हे ओर विश्वकर्मा के तिये जिसका मनःकरपना से 
भी. देख लेना असम्भव हे ॥ १४ ॥ भूतकाल, वतंमानकाल ओर 
भविष्यतकाल में तथा चोददों लोकों में कभी एवम्‌ कीं भी इसकी 
समता करनवाला रत्नमण्डप नही हं ॥ १५ ॥ उस रत्नमण्डषं के बीच 








= 








श्रीरामगीता । ५ 


तन्मध्ये वञ्ेदृयंमुक्ताहारेरलड कृतम्‌ । 

आभाति काञ्चनमयं बरहत्सिहासनोत्तमम्‌ ॥ १६॥ 
नित्यं विराजते तत्र श्रीरामो" निवसन्‌ भृशम्‌ । 
सीताभरतशचरुध्नेलंच्मणेन च सेषितः ॥१७॥ 
ब्रह्मणा च सरस्वत्या सनकाययेमुनीश्वरेः । 
वशिष्टायेश्शकायेश्च स्तृयमानो महर्षिभिः ॥१२८॥ 
वेदपाटसमासक्तान्कचिच्छिष्यान्पुशिक्षयन्‌ । 
तकंव्याकरणादीनि कचिदङ्गानि शिक्षयन्‌ ॥१८॥ 





म हीरा, नीलम ओर मोतिया के दयार से सनाया हआ सोनं  सोनेका 
एक उत्तम ओर विक्षाल सिंहासन शोभायमान द ॥ १६ ॥ श्रीराम- 
चन्द्रनी सीता, भरत, जञतरघन ओर लक्ष्मण के द्वारा सेवा ग्रहण करते 
हए उस सिंहासन पर नित्य ही विराजमान रहते द ॥ १७॥ जो 
भगवान्‌ सरस्वतीजी, ब्रह्माजी, सनकादि मुनीश्वर ओर वशिष्ठादि 
तथा श्चकादि मदर्षियो द्वारा स्तुति कयि जातेदं॥ १८ ॥ वे कमी 
वेदपाढी शिष्यो कोन्याय व्याकरण का पाड पदृाते ओर कर्मी 
वेदाङ्गो की अली--भांति शिक्षा देते र ॥ १९ ॥ ओर कमा मधान 
अधिकारियों को वेदान्त मे कहे हुए रदस्यो के अथं का बोध कराते; 

.% रीलाविग्रहधारी ढील्ामय सगुण ब्रह्म को स्तुति करने काका सबसे प्रथम 
अधिकार विद्यारूपिणी वेदजननी सरस्वती देवी को है । दूसरा अधिकार सव्वंजीव- 
पितामहं चृष्ठिकर्ता वेदप्रकाशक ब्रह्माजी को है । तीसरा अधिकार प्रथम ब्राह्मण 
आदिभानव आजन्म परमहंसत्रतधारी सनकादिक को है । चौथा अधिक्रार ज्ञान 
प्रवर्तक अध्यात्म राज्य के चालक वरिष्ठादिकों को है! ओर र्पाचर्वां अधिकार 
संन्यास के आदश बारसंन्यासी शुकदेव को है । यही इस इरोक का वेज्ञानिक 





& श्रीरामगीता । 


वेदान्तोक्तरदस्यार्थान्क्वचिन्युख्याधिकारिणाम्‌ । 

बोधयन्नात्मना कीडन्‌ क्वचिदात्मसुखे रतः ॥२०॥ 

वञवेदयं गोमेदपुष्रागादिमणिडतम्‌ । 

किरीटं शिरसा नित्यं भासयन्‌ काञ्चनात्मकम्‌ ॥२१॥ 

चन्द्रसूर्यप्रतीकाशे श्रोत्राभ्यामपि कुण्डले । 

उन्नतेनांसयुम्मेन सोवणांङ्गदयुग्मकम्‌ ॥२२॥ 

गरडगुलीयकसन्दोदं सखकीया्गुलिपल्लवेः । 

पक्ताहारानतिस्थूलान्‌ कण्टोरोभ्यां मनोहराच्‌ ॥२३ 
, पीताम्बरं च मृद॒लं कटिजानूरुणा स्वयम्‌ । 

नूपु दपद्यद्रयेन च ॥२४॥ 








कभी आस्मा के साथ क्रीडा करते ओर कभी आत्मानन्द म मग्नो 
जाते ई ॥ २० ॥ हीरे, नीलम, गोमेदक, पखराज आदि रर्त्ना सं 
नटित सोने ॐ किरीट को निस्य चिर सं सुशोभित करते हं।॥ २१॥ 
सर्य चन्द्र के समान कान्तिवाले कुण्डल उनके दोना श्रवणो सं 
जञोभायमान ई ओर दो केयर उन्नत स्कन्धो से सुशोभित हं॥ २२॥ 
अंगबियो को अपनी अंगुलियों से भूषित किया दं ओर बड़े बड़ 

मनोहर मोतिया के हारों को उरोदेश्च तथा कण्ठ के द्वारा सुशोभित 
किया हे ।॥ २३॥ कटि, जानु ओर उरू सं नरम पीताम्बर स्वयं 
अलंकृत हआ दं तथा विना मुर हुए चरणकमर्लो के युभ्म से नृपरो 
की जोडी शोभायमान र ॥२४॥ शह्ध+ चक्र, गदा ओर परञ्च को धारण 
` ` लौकिक जीवों के अङ्ग की शोभा रल ओौर आभरुषण बढा सकते है परन्तु 
अलौकिक भगवल्लीकाविग्रह मे तो एेसा नहीं होता ) वे तो केवर रत्न ओौर अल- 


द्धारो की मर्य्यादा बढ़ाने के लियिही उनको धारण किये हृए दिखाई पड़ते ह । इस 
कारण इस प्रकार का वर्णन ऊपर के स्थानोमे आयाहे। 


श्रीराममीता । ७ 


शङ्खचक्रगदापद्महस्तो नित्यं जगत्पतिः । 

श्रीरामो भगवाँस्तत्राप्यास निवदमात्मनि ॥२५॥ 
लोकिंकेषेदिकेश्चापि ग्यापारैः श्रमहेतुभिः। 
विक्तिप्रचित्तो नैकान्त्यादेकान्त्ये कृतवान्मतिम्‌ ॥२६ 
इङ्कितज्नास्ततः सवं ब्रह्माद्या लच्मणादयः । 
दनूमन्तं षिन तृष्णीं इारपालं विनियंयुः ॥२७॥ 
रावणारिस्ततस्तत्र वद्धपद्यासनः स्वयम्‌। 
इन्द्रियाणि समस्तानि विषयेभ्य उपाहरन्‌ ॥२८॥ 
सवेवेदान्तसम्परोक्ते निषिकल्ये निरञ्जने । 

निुणे सच्चिदानन्दघने ऋणि निश्चले ॥२८॥ 


करने वाछे जगत्‌ के स्वामी, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रनी सिंहासन 
पर वैरे हए आत्मा में लीन हए ॥ २५॥ श्रम के कारणभूत लोक्रिक 
ञ्नोर वेदिक कर्मो से चश्चलचित्त हुए श्रीरामचन््नी ने चारो 
ओर से अन्तःकरण को हटाकर उसे एकान्त भं परिणत किया ॥२६॥ 
श्रीराम के संकेतो को जानने बाठे ब्रह्मादि देवता तथा लक्ष्मण आदि 
परिजन रपाल हनूमान को वही दोडकर चुपचाप वहां सेट 
गये ॥ २७ ॥ फिर रावण के शत्र ( रामचन्द्र ) वहां स्वयं बद्धपञ्ासन 
हए ओर उन्होने सव इन्द्र्यो को विषयों से हटाकर समस्त वेदान्त 
मं कहे हए, विकर्परहित, निरञ्जन, निगु ण, सच्चिदानन्दघन निश्चल 
बरह्म मे मनको स्थापन किया ओर शीघ्र दही वे अखण्ड आनन्द के 
सागरस्वखूप निर्विकल्प समाधि मं अत्यन्त आदर के साथ निमञ्जन 
करने लगे ॥ २८-३० ॥ परमानन्दस्वरूप अथात्‌ निर्विकरस्प समाधि- 
सम्पन्नपुरुष नहां अन्य कठं नदी देखता, अन्य ङड भी नहीं सुनता 


ट श्रीराममीता | 


प्रतिष्ठाप्य मनस्तृणमखरडानन्दसागरे । 
निर्विकल्पसमाधौ च ममञ्ज भृशमादरात्‌ ॥२०॥ 

यञ पश्यति नान्यच्च न भराति च किञ्चन । 

न विजानाति किञ्चिच्च भूमानन्दस्वरूपवाय्‌॥३१॥ 
तत्युखानुभवात्सवंकरणोल्लाससंयुतः । 
जगद्रत्तषणधीवीजेः प्रेरितो वदहिराययोः* ॥३२॥ 

ओर अन्य कुद नदीं जानता--उस समाधि के सख के अनुभव से सव 
इन्द्रियों को उदर्लसित करते हए संसाररक्षा की बुद्धि के बीनसे 


परित होकर श्रीरामचन्द्र पुनः ब्युत्थान दज्ञाको प्राप्त हुए अथात्‌ 
जगत्‌ की ओर उनकी इष्टि पड़ी ॥ ३१-३२ ॥ 


# यह्‌ दशा निविकल्प समाधि में हीं सम्भे है । पणेज्ञान की प्राप्ति निविकल्प 
समाधिमेंही हृञा करती है । जब ध्याता-ध्यान ओौर ध्येयरूपी त्रिपुरी लय होजाती 
है परन्तु संस्कार का बीज रहता है उसको सविकल्प समाधि अर्थात्‌ सबीज समाधि 
कहते है । इस दशा मे जीवभाव बना रहता है । परन्तु निर्बीज समाधि अर्थात्‌ 
निविकल्प समाधिके अधिकारी ऋतम्भराप्राप्त योगिराज की इस सर्व्वोत्तिम दा 
म संस्कार बीज दग्ध होजाने से उसमें जीवभाव का स्वाथ सम्बन्ध क भी नहीं 
रहता । अतः निविक्रत्प समाधिका अधिकारी अन्तःकरण भगवदन्तःकरण ही 
होजाता है। निविकल्प समाधिप्राप्त अन्तःकरण पूणं ज्ञानमय, निकिप्त, 
जीव अह ङ्काररहित ओर केवर जगत्‌ कल्याणभाव से भावित रहता है इस कारण 
श्रीभगवान्‌ रामचन्द्र का अन्तःकरण निविकल्प समाधिप्राप्त है एेसा कहागया 
है । निविकल्प समाधिप्राप्त व्यक्ति चाहे अवतार हो चाहे जीवन्मुक्त महात्मा 
हो उसकी दा तीन प्रक।र कीहै। प्रथम कर्मयोगकी दशा, इस दशा में वह्‌ 
जो कुछ करता है प्रवाहपतित ईरवर-इच्छारूपी क्मं्लोत मे बहता हआ करता 
है; वह्‌ आत्मामं युक्त होकर ओर वासनारहित होकर करता है। यहु उसकी 
साधारण कम्मं की अवस्था है। निविकलत्पं समाधियुक्तं व्यक्ति कीजो ज्ञानयोग 
की दशा दहै वह कुछ अलौकिकही है। इस दला मे काय्यंब्रह्म ओर कारणत्रह्य 
द्रष्टा ओर हश्य दोनों की पृथक्ता नहीं रहती है इसी दला को ब्रह्मसदभाव कहते 
है । परन्तु निविकल्प समाधिप्राप्त व्यक्ति जव उपासनायोग में स्थित रहते हैँ तब ` 
उनको इस ब्रह्म सद्भाव की दशा से उतरकर जगत्‌ की ओर देखकर जगत्‌ कल्याणां 
काय्यं मगवत्‌ प्रेरणा से करना होता है । इसी दज्ञा का वर्णन यहां कियागया है । 








श्रीरामगीता । ९ 





ततो भक्तहिते रक्तं रामं ज्ञाता महामतिः । 
प्राञ्जलिः पुरतो गला हनूमान्पवनात्मजः ॥३३॥ 
प्रणम्य दण्डवद्भूमौ विनयावनताननः । 
अभ्यपादयादिभिस्स्वेः परिपूज्य यथािधि ॥२४॥ 
भक्तया शुश्रुषया रामं तच्चाथंकथनोन्मुखम्‌ । 
तोषयित्वा मृदुश्लच्णमिदं पप्रच्छ सादरम्‌ ॥३५॥ 
राम त्वं परमात्मासि सच्चिदानन्दविग्रहः । 
तमेव सवभूतानां सृष्टिस्थितयन्तकारणम्‌ ॥२३६॥ 
इति जानामि सामान्यात्‌ त्त्सेवापुर्यगोरवात्‌ । 
विशेषतः परिज्ञानाभावादस्मीह दु.खवार्‌ ॥२७॥ 





ज 


तब श्रीभगवान्‌ रामचन्द्र को भक्त के कटयाण करने म॒ इच्छुक 

जानकर परम बुद्धिमान्‌ वायुपुत्र हनुमानजी हाथ जोडकर उनके 
निकट गये ओर उन्दने श्रीरामनी कोभूमि में दण्डवतु प्रणाम कर 
विनयसेञ्जिर भूकाकर, सब प्रकार के अध्य पाय आदि से उनकी 
यथाविधि पूना की ॥ ३३-३४॥ तत््ार्थो के कथन करने मं 
उत्कण्ठित श्रीरामचन्द्रनौ को भक्ति ओर शुश्रूषा से सन्तुष्ट कर आदर 
„के साथ उनसे दनुमाननी ने इसप्रकारसे मधुर ओर विनययुक्त 
` जिज्ञासा की, उन्होने निवेदन कियाकिटहेराम!} आप परमासारै, 
सच्चिदानन्दस्वरूप द, प्राणिमात्र के जन्प, स्थिति ओर संहारके 
आपी कारण द, ॥ ३५-३६ ॥ यह मेँ आपकी सेवा के पुण्य प्रताप 
से साधारण तोरसे जानता । इस सम्बन्धमें मुभ विशेष ज्ञान 

भी न हदोनेसे मँ दुःखित हं ।॥ ३७॥ 


१० श्रीरामगीता । 


विचार्यमाणे संसारे दःखमेव समन्ततः । 

तथापि सुखबुदधया ऽहं बलिशे मत्स्यवद्‌गतः॥३८॥ 
अहो दःखोदधेः पारं नावगच्छामि चिन्तयन्‌ । 
देहो रोगालयो नित्यः षडभावा यस्य निधिताः॥ ३८ 
अनेन कतक्रत्यतं कथं वञ्रसमेन वा । 
देहेन सर्वथाप्यस्माच्छ्र योन्यत्रति मे मतिः ॥०॥ 
तवैतत्सगुणं रूपं माययाविष्कृतं तया । 
सर्वज्ञेन दयासिन्धो सवंशक्तिमता खयम्‌ ।४१॥ 
स्वलोकटिताथाय चिततशुदधये विकामिनाम्‌ । 

हत्यद्मकुहरे नित्यं ध्येयं ` सुनिपुणेरपि ॥४२॥ 








विचार किया जायतो इस संसारमें चारो ओरदुःखदह्ीभरादै, तौ 
भी इसी पर सुख की बुद्धि रखकर कटि मं मवली की तरह फस 
रहा हँ ॥ ३८ ॥ यह देह रोगो काषर दहे ओर उसमं नित्यस्थित च्‌ 
भाव (मात, पिठ वीयं का एकत्र दोना, गभवास, जन्म इद्धि, इद्धस्व 
ओर परण) निश्चित हे, इसकारण चिन्ता दोतीदैकिअदो! में डःखों 
के सागरसे पार नीना सकुंगा। इस वजके समान देहके होने पर 
भी मुभ कृतकृत्यता कंसे पराप्त होगी ? पश्चात्‌ मं विचारतादहं कि 
कस्याणकां माग इससे अवश्य दी भिन्न ३ ।२९-४०॥ हे दयासागर ! 
यह आपका सगुणसूप, जो सवज्न ओर सवश्षक्तिमान्‌ है उसो आपने 
सव लोगों के कल्याण तथा निष्काम ब्रतथारी पुरुषों को चित्तशुद्धि 
के लिये मायासे स्वयं प्रकट किया ह, वद सस्पुरुषों दाराभौ 
हृदयकमल क मध्यम नित्य ही ध्यान करने योग्य हे ॥ ४१-४२॥ 





रीराममीता | ११ 


अपरोत्तीङृतं दयेतन्मत्पूर्वयुकृतेः परेः । 

अन्यत्त निगणं रूषमदटश्यं चभ॑चज्ञुषा ॥ ४३॥ 

अशरीरं महाकाशसदशं ज्योतिरुत्तमम्‌ । 

प्रसिद्धं नित्यशुद्धं च नित्यबुद्धं च शाश्वतम्‌ ॥४४॥ 

नित्यमुक्तं च सर्वेशं परमात्माख्यमम्ययम्‌ । 

अहं ेदितमिच्छामि कपा यद्यस्ति ते मयि ॥४५॥ 

अरं चात्राधिकारी चेन्नायासस्ते च वाग्ग्यये । 

प्रा्थयाम्यात्मलाभाथं वक्तम्यमिति तद्विभो ॥४६॥। 
इति तच्सारायण उपास्नाकार्डस्य द्वितीयपादे सववेद- 
रहस्यार्थाद्च श्रीरामगीतासूपनिषत्यु अयोध्यामण्डपादि 

वर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


मरे पूर्वं जन्मके श्रेष्ठ पुण्यो से यह मेने त्यक्ष कर लिया, परन्तु 
आपका दृसरा निगु णस्वखूप चभचक्षुओंसे नदीं देखा जा सक्ता ॥४३ 
क्योकि वद शरीरटीन मदहाकाञ्ञ के समान, ज्योतिः स्वरूप, उत्तम 
निस्यज्ञद्ध, निस्यबुद्ध शाश्वत, निरयश्ुक्त आ अव्यय ह तथा सवका 
परमात्मा इस नामस प्रसिद्धद ) यदि मुकप्र आपका छरषाद्यता 
मनै उसे जानना चाहता ह ॥ ४७-४५॥ में इस विषय मं यदि अधि- 
कारी होऊ ओर आपको कने म क्ष्टनदहोताहे विभा! आत 
लाम कीर्च्डासे मेँ पाथना करतां कि आप उसे कहे॥४६॥ 

इसपधकार तत्वसारायण क अन्तगत उपासनाकाण्ड क द्वितीय 

पाद मँ कथित समस्त वेदं कं अर्थो को प्राक्च करनवाला 
श्रीरामगीता उपनिषद्‌ का अयोध्यामण्डपादि बणन 
नामक अ्रथम अध्याय समाप्त हमा ॥१॥ 


१२ श्रीरामगीता ) 


प्रमाणएसारविवरणम्‌ । 


~ =-= -- ~= 


श्रीरामचन्द्र उवाच । 

साधु साधु महाप्राज्ञ मारुते जगतां हितम्‌ । 
संसारमोक्तवत्मंदं भवता पृष्टमद्‌भुतम्‌ ॥ १॥ 
मत्तो विदितवेदा्थः प्रायेण त्मरिन्दम । 
तथापि विस्तरेणाद्य वक्तुमद्यतस॒को ऽस्मि ते ॥२॥ 
तत्समो नाधिकारी स्याद्‌ ब्यविद्यास॒ कश्चन । 
किं करिष्याम्यदेयेन रहस्येनाप्यहं तव ॥ ३ ॥ 
मत्पीतिविषयो लोके तदन्यो नैव विदयते । 
एट्यास्स्र निकटे पाणिस्वद्गोच् स्पशं मिच्छति ॥४॥ 
इत्युक्ता च हनूमन्तमापदतलमस्तकम्‌ | 
विमशन्वक्तुमारेभे ताथ रघुपुङ्गवः ॥ ५ ॥ 

श्रीरामचचन्दरनी बोले ह महामाज्ग, वायुपुत्र } तुमने जगत्‌ 
कटयाणकारी संसार से युक्त होनें का अद्यत माग पृद्ा यह अच्छा 
किया १॥ हे शत्रु का दमन करने वाटे} तुमको मुभे प्रायः 
वेदो का अथं विदित हो चुकादहें, तथापि आज विस्तार के साथ 
वही तुम्दं कह देने कं लिये मे अत्यन्त उत्सुक हँ ॥ २॥ ब्ह्मविधा 
की शिक्षा ग्रहण करनमं तुम्हारे समान कोई अधिकारी नदीद 
अतः इसका रदस्य तुम्द्रंन बताऊ तो किसे बताऊ १।३॥ 
संसार मं तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई प्रमपाध्र नहीं है, इसलिये 
आओ, पेरं निकट चलत आओ, मेरा हाथ तुम्हारे रीर को स्प 
करना चाहता ह ॥४॥ यह कहकर श्रीरामचन्द्रनी ने हनूमान्‌ क 
सब श्षरीर पर हाथ फेरते हए तत्वाय को कहना प्रारम्भ किया ॥५॥ 


श्रीरामरगीता | १३ 
अशनादेरतीतं यद्‌ बाह्य्त्रादिवजितम्‌ । 
पाप्मादिदोषरहितं निश्चलं पूणेमद्रयम्‌ ॥ ६ ॥ 
अवस्थात्रितयातीतं पञ्चकोशादिवनितम्‌ । 
चिन्मात्रं केवलं ब्रह्य सुसच्मं निगणं परम्‌ ॥ ७॥ 
तदेव मत्स्वरूपं स्यात्पारमाथिकमदूभुतम्‌ । 
तत्तु सर्वेषु नित्येषु वेदान्तेषु प्रतिष्ठितम्‌ ।॥ ८ ॥ 
बेदान्तेतरवाक्येस्तु न सम्यग्ज्ञातुमरंसि । 
तिसमृतिपुराणेषु भूतेरुकता हि मानता ॥ ₹॥ 
तस्मात्संसारमोक्लार्थी लमद्मैवाञ्जनासुत । 
मत्सत्यरूपवोधाथं वेदान्तान्समुपाश्रय ॥ १० ॥ 

कषा तृषादि रहितः तव पि सिः ज्य पविवादि' कषत्रियादि से म वाव जहिःवोषो भिन्न, पाप आदि दोषां 
से क्त, अचल पृं, अद्वितीय, जाग्रत्‌ स्वप्न सुशस्ति इन तीन 
अवस्थाओं से परे, पश्चकोश्च आदिसं अतीत, केवल, ज्ञानमय, अत्यन्त 
ष्म, गुणरहित, श्रेष्ठ जो ब्रह्म है, वही मेरा पारमार्थिक अद्‌ त 
स्वख्य है अर वही सम्पणं नित्य ( कभी नाशको प्राप्त न होने) 
वाले ) वेदान्तो मेँ प्रतिष्ठित द ॥ ६८ ॥ श्रति, स्मृति ओर पुराणं 
म श्रति ही प्रधान है, अतः वेदान्त के विना अन्य वाक्यों सेउस 
स्वरूप का यथार्थं बोध तुमं नदीं रोगा।॥९॥ इसलिये संसार 
यक्त होने कीं इच्छा करने बाले दे अश्नना के पुत्र ¦ मेरे सत्य 
स्वरूप को जानने के लिये तुम आजी वेदान्तो का* आश्रय 
करो | १० ॥ समस्त तत्त्वाय निसमं भरे हए टं, उस साक्षात्‌ 





# वेदान्तो से यहां आत्मज्ञानप्रकाशक श्रुतयो से तात्पयं है । 


१४ त्रीरामगीवा | 


सात्ञाद्पनिषदेवी सर्गतच्चाथेगमिणी । 
तया नाविदितं किंचिद्रहस्यं वतंते क्वचित्‌ ॥११॥ 
तामुपाश्चित्य मां प्रच्छ मद्रूपं पवनात्मज । 
संसारतघस्तां गच्छं चुधार्तो मातरं यथा ॥ १२॥ 
वायुपुत्र उवाच । 
वेदान्ताः के रघुश्रेष्ठ वर्तन्ते कुत्र ते बद । 
राम वेदाः कतिविधास्तेषां शाखाश्च राधव ॥१३॥ 
तासुपनिषदः काः स्युः कृपया वद त्वतः । 
यासामथंपरिज्ञानान्मुच्यें भवबन्धनात्‌ ॥१४॥ 
श्रीरामचन्द्र उवाच । 
टनूमञ्कए वच्यामि बेदान्तस्थितिमञ्जसा । 
निःासभृता मे विष्णोर्नेदा जातास्सविस्तराः॥ १५। 


देवीस्वरूप उपनिषद्‌ से कोड भौ रहस्य च्िपा हअ नहीं हे ॥ ११॥ 
हे पवननन्दन ! क्षुधात बालक निस प्रकार माता के निकट परहचता 
है, उसी्रकार यदि तुम संसार केता्पोसे तप्त डो तो उसी उपनिषद्‌ 
स्वरूप देवी का आश्रय ठेकर भसे मेरे स्वरूप के सम्बन्धे 
प्रन कसे ॥ १२ ॥ इनूमाननी न कहा: - ह रघुनाथनी } वेदान्त 
कौन दै जर वे कडांदं१ इ रामजी! वेद कितने प्रकारके टै ओर 
हे राघव } उनकी कितना ज्ञाखाषएु ई, सा कव्ये ॥१३ १४॥. 
श्रीरामचन््रनी बोः हे हनूमान्‌ ¦ मे शीघ्री दुमे वेदान्त की 
स्थिति करहुगा उसे सुनो । मुभ विष्णु क निःदवासस्वरूप अनन्त वेद्‌ 
उत्पन्न इए है ॥ १५ ॥ तिल मं जिसभ्रकार तेल होता ह, उसीभरकार 


ओरौरामगीता । १५ 


तिलेषु तैलवद्वेदे वेदान्तस्सुप्रतिष्ठितः ! 
ऋग्वेदादिषिभागेन वेदाश्चत्रार ईरिताः ५।१६॥ 
तेषां शाखा द्यनन्ताः स्य॒स्तास्नपनिषदस्तथा । 
ऋग्वेदस्य तु शाखाः स्युरेकविशतिसंस्यया ॥१७॥ 
नवाधिकशतं शाखा यजषो मारुतात्मज । 
सहस्रसंख्या जाताश्शाखाः साम्नः परंतप ॥१८॥ 
थर्वणस्य शाखा; स्युः पर्राशद्भेदतो दरे । 
एकेकस्यास्तु शाखाया एकेकोपनिषन्मता ॥१८॥ 
तासामेकाम्चं भक्तया यः पटत्यधिकं मयि । 
स॒ मत्सायुज्यपदवीं दलेभां ` प्राप्नुयान्नरः ॥२०॥ 





वेद मे वेदान्त भल्ली भाँति प्रतिष्ठित ह । ऋ्वेद्‌ आदि के विभाग 
से वेद चार कटे गये है ॥ १६॥ उनकी शालां अनन्त दं ओर 
न्ही मे फिर उपनिषद्‌ भीहे। ऋण्वेद कौ ज्ञाखाओं कौ सख्या 
इक्कीस ई ॥ १७॥ दे वायुपुत्र ! एक सो नो शाखार्जंबाला यजुर्वद 
है । हे शत्रओंको ताप देने वाले ! सामवेद की स्ाखाओं को संख्या 
सदश्च हे ॥ १८ ॥ हे कपीश्च ¦ अथवण वेद कौ पचास प्कारकी 
शाखां है ओर उक्त समस्त आाखाओं मंसे एक एक शाखा 
का एक एक उपनिषद्‌ कहा गया हे ॥ १९ ॥ उनम से एकी ऋचा 
( मन्त्र ) अथवा अधिकमभीजो भ्ुभमें मक्ति रखकर पदृता हे, वृह 
मनुष्य कठिनता से प्राप्त. होने बाली मेरी सायुज्य पदवी को प्राप्त 
करता है ॥ २० ॥ यच्पि सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य कौ अन्ना 


१६ 


सायुज्य सक्ति भ्रेष्ठ दहै, तथापि उसका भी गौरव पांचवी केवटय 


श्रीरामगीता | 


ेभ्यस्सालोक्यसारूप्यसामीप्येभ्योऽधिकाऽपि सा। 
साय॒ञ्यमुक्तिः पवम्या केवल्याभिधया हता ॥२१॥ 
वायुपुत्र उवाच । 

इयं केवस्यमुक्तिमं केनोपायेन सिद्धयति । 

यया संसारकपे ऽस्मिन्न भवेत्पतनं पुनः ॥२२॥ 
श्रीरामचन्द्र उवाच । 

इईंशकेनकटप्रभ्नमुण्डमाण्डक्यतित्तिरिः । 

एेतरेय् छान्दोग्यं बृहदारण्यकं तथा ॥२३॥ 

ब्रहमकेवस्यजावालश्वेताश्वो हंस आरुणिः । 

गभो नारायणो हंसबिन्दुनादशिरश्शिखा ॥२४॥ 

मत्रायणी कोषितकी वबृहञ्जावालतापिनी । 


नामकी मुक्ति ने हरण कर लियारहे।(२१॥ श्रीहनूमान्‌नी ने 
पुद्याः-यह केवट्यमुक्ति भुभः किस उपायसे प्राप्त होगी ? जिससे 
इस संसार कूपमें मेरा पुनः पतनन हो ॥ २२॥ श्रीरामचन्द्रनी 
बोलेः-- (१) इश (२) केन, (३) कठ (४) प्रन, (५) अण्ड, 
( ६ ) माण्डूक्य, ( ७ ) तैत्तिरीय, ( ८ ) एेतरेय, ( ९ ) ान्दोग्य, 
( १०) बृहदारण्यक, ॥२३॥ [१] ब्म, [२] केवटय, 
[ ३ ] जाबाल, [ ४) वेताहवतर, [५] हस, [ & ] आरुणिक, 
(७ ) गभं, (८ ) नारायण, (९) परमष्टस, [१०] ब्रह्मबिन्दु, 
[ ११1 अषरृतनाद, [ १२ । मेत्रायणी, [{ १५] कौषितकी, [१६] 


श्रीरामगीता । ३३ 


[प 


कालाग्निरुदरमेत्रेयी सुबालज्चरिमन्त्रिका ॥२५॥ 
सवंसारं निरालम्बं रहस्यं वज्रसूचिकम्‌ । 
तेजोनादध्यानविद्यायोगतचात्मबोधकम्‌ ॥२६॥ 
परिव्राट्‌ त्रिशिखी सीता चूडानिवांणमरडलम्‌ । 
दक्षिणा शरभं स्कन्द महानारायणद्यम्‌ ॥२७॥ 
रहस्यं रामतपनं वासुदेवञ्च मुद्‌ गलम्‌ । 

शाण्डिव्यं पेङ्गलं भिज महच्खारीरिकं शिखा ॥२८ 
तुरीयातीतसंन्यासपरित्राजाक्तमालिका । 








ञ्जाबाल, ( १७ ) दसिहपवतापिनी, (१८ ) कालाग्निरुद्र ( १९ ) 
मेत्रेयी, ( २० ) सुबाल, ( २१ ) क्षुरिका, ( २२) मन्त्रिका॥ २५॥ 
१. स्वसार, २. निरालम्ब, ३. शुकरहस्य, ४. वज्रस॒चिक, 
५ तेजोविन्दु, ६. नादबिन्दु ७. ध्यानविन्दु, <. बह्मविया, 
९. योगत, १०. आत्मबोध, ११, नारदपरि्रार्‌ १२. त्रि्िखौ 
जराह्यण, १३. सीता १४ योगचृडामणि १५. निवांण १६. मण्डल 
ब्राह्मण, १७. दक्षिणामूर्ति १८. शरभ १९. स्कन्द्‌ २० त्रिपाद्‌ 
विभूति महानारायण, २१ अद्वय तारक, २२ रामरदस्यं २३ 
रामप्क॑तापिनी, रामउत्तरतापिनी २४. वासुदेव, २५. अद्‌ गल, २६ 
जञाण्डिटय २७. वैङ्ल, २८. भिक्षु, २९. महत्‌, ३०. शारौरिक, ३१ 
योग्जिखा ॥ २६-२८ ॥ ३२. तुरीयातीतावधूत, ३३. संन्यास 
३४. बरमहंस पारिव्रानक, `` ३५. अक्षमालिका ३६. अव्यक्त ` 





३४ श्रीरामगीता । 





अग्यक्तेकात्षर पूणां सूर्याच्यध्यात्मकुरिडिका ॥२९। 
सावित्यात्मा पाशुपतं परं ब्रह्मावधूतकम्‌ । 
त्रीपुरा तपनन्देवी चिपुरा कठभावना ॥२३०॥ 
हृदयं कुण्डली भस्म शुद्रात्तगणदशंनम्‌ । 
तारसारं महावाक्यं पञब्रह्माग्निरोत्रकम्‌ ॥३१॥ 
गोपालतपनं कृष्णं याज्ञवल्क्यं वराहकम्‌ । 
शाटयायनी हयग्रीवं दत्तात्रेयञ्च गारुडम्‌ ॥३२॥ 
कलिजावालिसोभाग्यरदस्यऋचमक्तिका । 
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दशन, ५९ तारसार, ६०. महावाक्य, ६१. पञ्चब्रह्म, ६२. पराणाग्नि 
होत्र, ६३. गोपालपृवतापिनी, गोपालउत्तरतापिनी, ६४. कृष्ण 
९४५. याज्ञवरक्य, ६६. वराह &७. शाट्यायनी, &<८` हयग्रीव ६९. 
दत्तात्रेय, ७०- गरुड ॥२९ -३२॥ ७१. कलिसन्तारण, ७२. जाबालि 
७३ सोभाग्यलक्ष्मी, ७४. सरस्वतीरदस्य ७५. वह च ७६. युक्तिका । 
१०५२२५७६ = १०८ इप्त परार ये एक सौ आढ* उपनिषद्‌ 
११८० ब्राह्यण ओर ११८० उपनिषद्‌ इस कत्प में श्रसिद्ध हए है, एेसा शस्त्रो में 


भीरामगीता । ३५ 


एवमष्टोत्तरशतं भावना्रयनाशनम्‌ ॥२३॥ 
अत्र माण्डक्यमेकं स्यात्‌ कमात्‌ केवल्यमुक्तये । 
तत्र नेवाधिकारी चेद शोपनिषदं पठ ॥३४॥ 
तेन लब्ध्वा मम ज्ञानं परोक्तं ऋयलोकतः । 

परं वेकुरुटमासाद्य मया सह ॒षिमोच्यसे ॥३५॥ 
जीषन्मुक्तो तवेच्छा वेद्धीरोः प्राणोक्तमादिषु । 
द्ात्रिशाख्योपनिषदं स्वापरोक्ञाय तां पठ ॥३६॥ 


तीनों भावनाओं के नाञ्च करने बाछेदं॥ ३३ ॥ इनमें से अकेला 
माण्डुक्य उपनिषद्‌ ही क्रमशः ¦ केवस्य युक्ति के लिये पर्याप्त इ, 
परन्तु उसके पाठ से यदि क्ति क अधिकार प्राप्तन होतो दसो 
उपनिषद्‌ पदो ।( ३४ ॥ उससे ` युको. जानकर ब्रह्मलोक से भी 
रेष्ठ अप्रत्यक्ष वैडण्ड मे पहुंचकर मेरे साथ ही साथ शक्त हो 
जाओगे ॥ ३५ ॥ मरण से उरने वाठ तुम्हं यदि जीवन्ुक्ति कौ 
इच्छा दहो तो आत्मसाक्षात्कार के लिये बत्तीस उपनिषद्‌ पदो ।॥३६॥ 
जीबन्पुक्तावस्था में भी प्रारन्ध दुख ओर प्रतीति से होनेवाछे 








प्रमाण है । परन्तु ऊपर लिखित १०८ उपनिषद्‌ ही प्रायः देखने मं आते है । प्रत्येक 
ब्रह्माण्ड की सृष्टि, स्थिति ओर ल्य के लिये सवंव्यापक निगुण, निराकार, परब्रह्म 
की साक्षात्‌ सगुण शक्ति तीन भागों में विभक्त होकर यथाक्रम, ब्रह्मा, विष्णु ओर 
महेश रूप से प्रत्येक ब्रह्माण्ड के सृष्टि, स्थिति ओर ल्य कार्यं को किया करती है । 
स्थिति का कायं भगवान्‌ विष्णु काहे। त इसी कारण भगवान्‌ विष्णु का ही अवतार 
हआ करता है । विष्णुभक्त उत्तम अधिकारिगण प्रथम भक्तिके बल से विष्णु- 
सायुज्य को प्राप्त करके व्रिष्णुोक मे पटंचते है ओर यथासमय जव विष्णु का 
ब्रह्मभावमें ल्य होता दै, उसी समयवे भौ ब्रह्मीभरूत ~ होजाते हैँ । इस कारण 
विष्णु अवतार भगवान्‌ रामचन्द्र ने भेरे साथ मुक्त होगे” एेसा शब्द प्रयोग 
कियाहै। 


३६ श्रीरामगीता । 





तत्राप्यारन्धदुःखस्य सच्वास्रातीतिकस्य वा । 
विदेदमुक्ताषिच्छा चेदष्टोत्तरशतं पठ ॥३७॥ 
देदेऽस्मिन्वि्यमानेऽपि प्रारब्धक्षयसम्भवात्‌ । 
सिद्धवेदिदेदकेवल्यं नात्रकायां विचारणा ॥३८॥ 
यतो ऽशी्युत्तरशतं पर श्रुतिसदृखके । 
अष्टोत्तरशतं सारं दशद्रात्रिशतोऽपि च ॥३८॥ 
जञानवेराग्यदं पुंसां वासनात्रयनाशनम्‌ । 


दुख दुःख विद्यमान रहते ही द।* अतः यदि विह शुक्ति ३ हौ ह ।* अतः यदि विह शुक्ति की इच्डा 
हयो तो.- १०८ उपनिषद्‌ पदो ॥ ३७.॥ . क्योकि इस देह के रहते हुए 
भी प्रारव्यक्मं काक्षयदहो जानेस विदेह भरक्ति सिद्ध होती है 
इसमे कोई सन्देह नदीं ॥ ३८ ॥ . इनारो. श्रुतिर्यो मेँ १८० मधान दै 
उनमें १०८ मुख्य है ओर कत्तीसमें १० मुख्य ॥ ३९ ॥ पदटिछे 
ओर अन्तमे जो शान्ति पाठ कहे गये है, उनके साथ पठन करने 
से पुरषो को ज्ञान ओर वैराग्य प्राप्त होता है ओर तीनों वासनाओं 
` * जीवन्मुक्तावस्था मे संचित कमं ज्ञान से नष्ट होजाति है; होजाते है; अर्थात्‌ जब ज्ञानी 
समञ्च केताहै किरम देह नहीं हं, देहातिरिक्त आत्मा हु; तो देह के साथ का सञ्खित 
कमं चिदाकाश से महाकाश में रहजाताहै ओर वह्‌ जगत्‌ के समष्टि प्रारब्धको 
आश्रय करता है । उसी प्रकार जीवन्मुक्त का क्रियमाण नवीन कम उसको बांध 
नहीं सकता; क्योकि जीवन्मुक्त मे वासना नष्ट होजाती है; परन्तु जीवन्मुक्त का 
शरीर जिस प्रारन्ध कमं के बर से उत्पन्न हुआ है, वह्‌ प्रारन्धकमं भोग से ही ना 
होता है। दूसरी ओर जीव की जो स्वाभाविक छः क्रियाय ह, यथा तम की वृत्ति 
ज्ञानेच्छा ओर सुख । इन छः वृत्तियाों में सेःमेथुन वृत्ति ओर भयवृत्ति तत्त्वज्ञान से 
नष्टहो जाती है ओर चार वृत्तियां जीवन्मुक्तमें भी बनी रहती है । इस कारण 
प्रतीतिसे होनेवाले दुःख जीवन्मुक्त में बने रहते हैँ । यथा, जगत्‌ के दुःखसे 
जीवन्मुक्त को भी क्षणिक दुःख होता है । जगत्‌ को अज्ञानाच्छन्न देखकर जीवन्मुक्त 
क्लेश पातादहै। यही कारण दहै करि जीवन्मुक्त महात्मा भी जगत्कल्याण ब्रतमें 
व्रती दिखाई पड़ते हैँ । | | 


्रौरामगीता । ३७ 





ूर्वोत्तरेषु विदहिततत्तच्छान्तिपुरस्सरम्‌ ॥४०॥। 
वेदविद्यात्रतस्नातदेशिकस्य मुखात्स्वयम्‌ । 
गररीत्वाष्टोचचरशतं ये पठन्ति द्विजोत्तमाः ॥*१॥ 
तेषामादित्यवज्जानं स्वयमेव प्रकाशते । 

सदेहा अपि ते सो विदेहाः स्युनं संशयः ॥२॥ 
राज्यं देयं धनं देयं याचतः कामपूरणम्‌ । 
इदमष्टोत्तरशतं न देयं यस्य कस्यचित्‌ ॥३॥ 
नास्तिकाय छृतध्नाय दुराचाररताय वै ) 
बदक्िरहितायापि शास्त्रगर्तेषु मुह्यते ॥४४॥ 
गुरुभक्तिविरीनाय दातव्यं न कदाचन । 


का नाञ्च हो जाता है ॥ ४०॥ वेद, विधा, बतादि मं निपुण 
उपासक के पुखसे स्वयं ग्रहण कर जौ भ्रष्ठ ब्राह्मण इन १०८ 
उपनिषदो को पदते है, उनका यनारायण के समान ज्ञान स्वयं 
प्राश्चमान होता है। सदेहदहोने पर भीवे उसौ समय विदेहावस्था 
को प्राप्तहो जाते दहै इसमे कों सन्देह नहीं हं॥ ४१ ४२॥ 
कोई याचना करे तो उसकी इच्छा पृण करने के लिये धन दिया 
जाय, राज्य भीदे दिया जाय, किन्तु ये अष्टोत्तरश्चत उपनिषद्‌ 
कृमौ न दिये जाँ ॥ ४३ ॥ नास्तिक, कृतघ्न, दुराचारी, मेरी भक्त 
से विप्रल ओर कोरे शास्त्ररूपी ीचड मं मोहित हुए ॥ ४४॥ 
गुरुभकितविहीन को कमी नही देना चादिये। दहे मारुते ! सेवा 
पयण शिष्य को, सत्‌ पुत्र को, सुशील, इलीन ओर ` बुद्धिमान्‌ 
मेरे भक्त को ही अच्डी परीक्षा कर ये १०८ उपनिषद्‌ दिये 





३८ श्रौरामगीता | 

सेवापराय शिष्याय दहितपुत्राय मारुते ॥४५॥ 

मद्धक्ताय सुशीलाय कृलीनाय सुमेधसे । 

सम्यक्‌ परीच्य दातम्यमेवमष्टोतच्तरं शतम्‌ ॥४६॥ 

यः पठेत्याययेद्रापि श्रृणयाच्छ्रावयेदपि । 

प्रारब्धदेहपतने स॒ मामेति न संशयः ॥४७॥ 

पङृच्क्रवणमात्रेण सवांधोधनिङरन्तनम्‌ । 

मयोपदिष्टं शिष्याय तुभ्यं पवननन्दन ॥४८॥ 

इदं शाश्च मयादिष्टं गुह्यमष्टोत्तरं शतम्‌ । 

ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि पठतां बन्धमोचकम्‌ ॥४८॥ 
नायं । * जो इन्दं पदता, पदाता या,सुनता, सुनाता ह, वह प्रारन्ध 
कर्मो केक्षयके पश्चात्‌ देह बढ जाने पर युको प्राप्त करता है, 
इसे कोड सन्देह नदी है ॥४५-४७॥ इनके एकवार सुन छेनेसे 
ही समस्त पाप कट जाते; दं पवननन्दन! मैने तुम्दं िष्य 
जानकर इनका उपदेश किया ह ॥ ४८ ॥ यदह अष्टोत्तरशत उपनिश्चद्‌ 
रूपी गुप्त शास्त्र मेने कटा । इसका जानकर अथवा अङ्गान सेभी 
पाठ करने से भववन्धन द्ूट नाता ह ॥ ४९॥ इस अआत्मविच्ा ने 


च्च ----- -----=- ~ - ४ 
त = 





# कोई एेसा सन्देह करे कि ब्रह्मविद्या कै खजाना स्वरूप उपनिषद्‌ यदि मुक्तप्रद 
है, तो उनको हर एक व्यक्ति को देने से मना क्यों क्रिया जाता है? ठेसी आज्ञा 
क्या अनुदारता से भरी नहीं मानी जायगी ? एेसी दाङ्काओं का समाधान यहु है कि 
जिस प्रकार बन्दर के गले में मोतियो की माला पहिराने से वह माला का दुरुपयोग 
कर डालता है, उसी प्रकार स्वा्थपर कामी विषयलोलुप अज्ञानी जीव को यदि 
साम्यवादप्रकाशक उपनिषद्‌ की कथा बचाई जाय तो वहु उसके द्वारा आत्मज्ञान 
नहीं प्राप्त करेगा ओर सम दर्शी नहीं बनेगा; किन्तु समदशिता का महत्व न समञ्च- 
कर घोर पापी बन जायगा । वहु आत्मज्ञान का उलटा अर्थं समञ्चकर परद्रव्य 
चुरान, अगम्यागमन करने ओर पाप पुण्य में अभेद स्थापन करने में प्रवृत होकर 
५६ कः बन जायगा । इसी कारण शास्त्रकारों ने एसा अनुशासन 
नाँधादहै। 


श्रीरामगीता । ३९ 


विया हवे बाह्यणमाजमाम गोपाय मां शेवधिष्ठेहमस्मि । 

असूयकायारृजवे शठाय मामा ब्र. याद्रीयंवती तथास्याम्‌॥५० 

यमेवेष विद्याश्रुतमप्रमत्तं मेधाविनं क्हयचर्योपपन्नम्‌ । 

अस्माहमामुपसन्नायसम्यकपगीच्यदवाद्ेष्णवीमात्मनिष्टठाम्‌५र 

इति तत्वसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे सवेवेदरद- 

स्यार्थासु श्रीरामगीतास्पनिषत्सु प्रमाणसारविवरणं नाम 
द्ितोयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


ब्राह्मण के पास जाकर कडा कि मर तुम्हारा निधि शह। तुम 
मेरी रक्षा करो । ई्यां करनेवाठे इ्धिलि शठो को कमो मत को । 
तम मे वीर्यवती होकर र्गी ॥ ५०॥ यह अपन मे स्थित बेष्णवी 
बरहमवि्रा, जो ्ास्रवेत्ता ई, भमादी नहीं दै, बुद्धिमान्‌ है, बरह्मचय 
ते युक्त है, वे यदिश्रद्धा सेअयेहों तो भली माति उनकी परोक्षा 
कर उन्हे बताओ ॥ ५१॥ इस प्रकार तत्वसारायण के अन्तगंत 
उपासनाकाण्ड ङे द्वितीय पाद्‌ मं कथित समस्त वदोंकंअर्थोको. 
प्रकाञ्च करने बाली श्रीरामगीता उपनिषद्‌ का प्रमाणासार 
विबरणनायक द्वितीय अध्याय समाप्त इआ। 











+ धन वैरश्यो के लि निधि समज्ञा जाता है। क्षत्रिय के लिय पदमर्यादाही 
रक्षण करने योग्य है । क्षत्रिय के लिये धन प्रधान एवय नहीं है ओर ब्राह्मण के 
चयि तो केवल तप ओर आत्मज्ञान ही निधि माना गया है) उसकी रक्षा से ब्रह्म- 
तेज की रक्षा होती है । बद्र के ल्यि काम लक्ष्य, वश्य के लिय अथं लक्ष्य, क्षत्रिय 
के लिये धमं रक्षय ओर ब्राह्मण के लियि मोक्ष ही लक्ष्य है । आत्मविद्या से ही मोक्ष 
की प्राप्ति होती है । । > 8 


० श्रीरामगीता । 





ज्ानयोगनिरूपणम्‌ । 
वायुपुत्र उवाच । 
भगवन्‌ जानकीकान्त जो वस्योत्पत्यसम्भवात्‌ । 
कार्यताऽनुपपन्नेति मतमद्वेतिनां खलु \॥ १ ॥ 
उत्पततो त॒ विनाशः स्याद्विनाशो ब्ह्यतास्य नो । 
तदेकलश्रुतेः कोपोऽपरिदायंः प्रसज्यते ॥२ ॥ 
दुषैतसिद्धौ भयन्नित्यं मृ्युसंसार्मेनि । 
अभयं जनकादीनां प्रसिद्धमपि रीयते ॥ ३ ॥ 
 आचायां याक्ञवस्क्याद्या अद्वेतव्रह्मवादिनः । 
`, विश्रतास्तद्धिदालेशो ऽप्यत्र शास्रे न युज्यते ॥४॥ 


श्रीहनमानजी ने कहा-हे भगवन्‌ ! हे जानकीनाथ ! जीव 
की उत्पत्ति असम्भव होने के कारण, वह जीव कायं नहीदहो 
सकता अन्ततः उसमं कायता नदीं आ सक्ती, यहं अहतवादिर्यों 
का निश्चित मत रै॥१॥ जीव की उत्पत्ति माननंसे उसका 
नाक्ञभी दोगा ओर जीवे को नाक्ञवान्‌ माननेसे वह बद्य नदी 
हो सकता । इस तरह माननं से जीव ब्रह्मका रएेक्य बताने वाली 
श्रति के कोपका परिहार नदींहदोगा॥२॥ यदिद्त माना जाय, 
तो मत्यलोककेमागं मेंसदादह्ी भय रहेगा ओर इससे ननकादि 
अभमययथे यहनजो प्रसिद्धि हे, उसमं बाधा पडगी।॥३॥ यान्न 
वरक्यादि आचायं अद्रेत ब्रह्मवादीये, यहतो प्रसिद्धदही रै) अत 
इस वेटाःतज्ञस््रमं द्रेतकारेज् भी नहीं आ सक्ता॥४॥ 


(ध १५९३ | 
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कुं शक्तो न गे शीम्‌ व्रियते करुणाम्बुधे ॥५॥ ““ 


श्रीरामः प्रोवाच । 
य॒ञ्जीवब्रह्मणोक्यं रेकार्थकारणयोरपि । 
मतमदधे तिनां तत्स्याज्जीबोत्पत्तिश्च तन्मते ॥६॥ 
उत्पच्यनम्युपगमे तस्य नाशो न सिद्धयति । 
अनाशे दवै तनित्यलात्‌ कोषो तश्रुतेध्रुवम्‌ ॥७॥ 
जीवस्य द्विविधस्यापि विनाशं दिषिधं शृण । 
जीषस्छंपदवाच्या्थः संसारी देहवानयम्‌ ॥ ८ ॥ 
अविद्याजनितस्यास्य विनाशो विकृते । 


हे करुणानिधे! हे श्रीमन्‌ ! यहं सिद्धान्त यथाथ रै अथवा 


अयथा्थं सो इस भूलोक मे आपके बिना कोई भौ कने के लि ये 
समर्थं नही ३ ॥ ५॥ श्रीरामचन्द्रनी वोज्ञे ;--जीव ओर ब्रह्मकी 
एवम्‌ कायं तथा कारण कौ एकता हे रेसा अद तियो का मत इ 
ओर उनके मत से जीव की उत्पत्ति भी दती है ॥ £ ॥ उत्पत्ति 
न मानने से उसका नाङ्चमभी नदी होगा । नक् न होनेसे दत 
नित्य होनायगा । ओरं दवत निस्य होने से अद्भत श्रुति से विषु 
सिद्धान्त मानना पद़ेगा॥ ऽ ॥ दो प्रकार के जीवोंका विनाश मी 
दो प्रकार का दोता दहै, सो खुनो: स्वपदवाच्याथं जीव संसारो 
ओर देदहधारी है ॥ ८ ॥ भीतरी विकार के सम्बन्ध मरे तपे ए लोहं 
के समान इस अविद्या से उत्पन्न हए जीव काभौ नाश्च विकार के 
नाञ्च की तरद होता है} अर्थात्‌ तपे लोहे का जिस प्रकार आन्त- 
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आभ्यन्तरषिकारेषु तप्रायःपिरुडवबत्सतः ॥ २ ॥ 
न्यस्तवंपदलच्याथः संसारी साक्लिचेतनः । 
कूटस्थः प्रत्यगात्ाख्यो बिम्बभूतः परस्य च ॥१०॥ 
ब्रह्मवरिद्योद्धवस्यास्य स्फुलिङ्कस्येव पावकात्‌ । 
विनाशः प्रकृतो स्वस्यां ब्यण्यदयचिद्‌धने ॥११॥ 
यस्माद्‌ भूतानि जायन्ते येन जीवन्ति यत्र च । 
लीयन्ते ज्ञेयमेकं तद्‌ ब्हयेव टि गुमुच्चभिः ॥१२॥ 


रिक विकार नष्ट होनातारहै, उसी प्रकार अविद्याजनित जौीवका 
विकार नष्ट होकर वह शुद्धखूप में परिणत होजाता है। यही 
उसका नाश है॥९॥ दूसरे पकार का त्वंपद लक्ष्यां नोव 
संसारी, द्रष्टा, चैतन्यमय, कटस्य, ..प्रस्यगालमा नामक च्मीर दुसरे 
का बिम्बस्वरूप हे ॥ १०॥ अग्नि से जिस प्रकार चिनगारी 
उत्पन्न होती ह, उसी प्रकार व्रह्मविथा से उत्पन्न हए इस जीव का 
अद्रोत, ज्ञानमय, ब्रह्मरूप अपनो प्रकृति मे लयो जानाद्ी नाञ्च 
हे ® । ११ ॥ जिससे भूत ८ जीव } उत्पन्न होते है, जिससे जीते 
है ओर जिसमें लीनो जाते ह, उसी एक ( अद्वितीय) ब्रह्म 
को मोक्ष की इच्छा करने बालोंको जान लेना चाहिये ॥ १२॥ 

# ऊपर किखित वैज्ञानिक रहस्यके समन्वयके चयि ठेसा कहा जा सक्ता है कि 
प्रवाहरूपसे जीव अनादि है । परन्तु व्यक्तिरूप से जीव सादि है । .चिञ्जडग्रन्थि को 
प्राप्त करके पहले उद्भिज्ज बनना, फिर स्वेदजबनना ओर क्रमशः मनुष्ययोनि मे 
पहुंच कर मुक्ति तक पहुंचना यह्‌ जीव का सादि तथा सान्त होना सिद्ध करता है । 
परन्तु प्रवाहर्प से जीवप्रवाह्‌ अनादि है; क्योकि अविद्या प्रभावसे नवीन नवीन 
चिञ्जडग्रन्थिरूपी जीव की उत्पत्ति क्रमशः होती ही रहती है । त्रिगुणमयी ब्रह्य- 
प्रकृतिका इसप्रकार जीवोत्पत्ति करना स्वभाव है । जीवके दो भाव भी स्वाभाविक 
है। एक भाव शरीराभिमानी ओर दूसरा भाव सव शरीरोंमे स्थित द्रष्टा- 
भिमानी । इन दोनों भावों का कारण अविद्या ओौर विद्या है। 
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भूतानि तानि जीवाः स्युरुत व्योमादयो ऽथवा । 
लोकाः पञ्ीकृता ह्य ते नान्त्यो ऽस्मिन्नियएलसतः।।१३२॥ 
कारणं ब्ह्मजीवानां निर्गणं नेतरद्धवेत्‌ । 
अपञ्चीकृतमूतानामपि तज्जगतां न तु ॥ १४ ॥ 
जगत्कारणमीशाष्यं सगणं क्य यद्धपेत्‌ । 
तत्पञ्ीकृतभूतानां निमित्तं जगतां खलु ॥ १५॥ 
उपादानन्तु माया स्याच्चिदचिद्लिता स्वयम्‌ । 
कार्थकारणलोकेश विचार इद निष्फलः ।॥ १६॥ 


अव यह क्ञङ्ादहो सकतीहे कि ऊपर उक्त “भूतेः शब्द जीव का 
वाचक हे या पञ्वीकृत आकाश्ञादि पृरश्महाभूतों का? इसका समा- 
धान यह रै किं अन्तिम अर्थात्‌ ` पञ्चीकृत आकाशादि पदाभूत 
“भूत संत्नक नहीं है, क्योकि ब्रह्य निगुण हे, उससे पश्चौकृत भर्ता 
की उत्पत्ति नही हो सकती ॥ १३ ॥ नीरव का कारण निगुण 
बरह्म हे ओर ङक नहीं दो सकता । अपन्वीकृत भूतां का भी वही 
न ष  ( 

कारण हे} वह जगत्‌ का कारणस नहा हे ॥ १४॥ नगत का 
कारण ईश्वर संज्गक जो सगु णब्रह्मरे, वदी पएञ्चौकृत पद्यत रूप 
जगत्‌ का निमित्त कारणहे ॥ १५॥ जगत्‌ का उपादान कारण 
नड्चेतनमयी स्वयं मायाहे। इस कारण काय, कारण, जगत्‌ 
ओर ईश्वर इनका यहां पर॒विचार करना व्यथं हे* ॥ १६ ॥ 

` #इसः इस ऊपर कथित विज्ञान का समन्वय यह है कि ब्रह्मरक्ति, माया, अहम्म- 
मेतिवत्‌ ब्रह्य से ही प्रकट होकर जगत्‌ को प्रसव करती है। मेरी बोकने कौ शक्ति 
जैसे मुञ्लमे ओर समय अव्यक्त ओौर बोलने के समय में व्यक्त होती है, उसीप्रकार 
सृष्टि दशा में वह व्यक्त होकर जगत्‌ का कारण बनती दै । उसीके अविद्यास्वरूपसे 
ब्रह्माण्डपिण्डात्मक जगत्‌ उत्पन्न होता है ओर वही स्वस्वरूप के अधीन रहकर 
विद्या कहाती हैँ । अज्ञानमयी अविद्या जिसको अधीन करती है, वह जीवदहै ओर 
ज्ञानमयी विद्या जिसके अधीन रहती है, वह ईङवर हे । | 


२८ श्रीरामगीता । 


अध्यात्मशाखमाधित्य सद्गुरोः करुणाबलात्‌ । 
जीवनत्रम्हविचारेण पुरूषाथं समश्यते ॥ १७ ॥ 
जीवस्य कायंभूततवे निमित्तं म्ह निगणम्‌ । 
उपादानमविया स्यादभानावृतिकारणम्‌ ॥ १८ ॥ 
सर्वज्ञं स्वंलोकेशं मायोपाधिमुमापतिम्‌ । 

ध्यालेह चित्तशदधयथं भतयोनिमथाप्नुयात्‌ ॥१८॥ 
ज्ेयलं भतयोनेश्र ध्येयत्मथ तस्य बे । 

स्वतः सिद्धमतः प्व ज्ञाला केवल्यकाटिक्षणः॥२० 


अध्या ज्ञास््र का आश्रय कर सदगुरु कीदया के बल से जीव 
ओर ब्रह्म का विचार करते हए युरुषाथं की प्राप्ति होती ह ॥ १७ ॥ 
जीव के कार्यस्वरूप होने मे निगुण. ब्रह्म निमित्त कारण दै ओर 
जीव पर जो अङ्ञान का आवरण है उसका उपादान कारण 
माया दै॥ १८ ॥ स्वज्ञ, सव लोकों के इश्वर, माया की उपाधि 
से युक्त रिवनी का इस लोक में चित्तश्चुद्धि के लिये ध्यान 
करनेसे जीव उस पदको प्राप्त करता है जिससे समस्त जीवों 
की उत्पत्ति हृदं टे ॥ १९॥ नीव के उसी कारण स्वरूपको 
जानना चाहिये ओर उसी का ध्यान करना चादिये। अतः 
केवटय मुक्तिं की इच्छा रखने बालो को पिले उस स्वतः सिद्ध 
( जीवों के कारणस्वखूप ) को जान ठेना चादिये* ॥ २०॥ ` 











% जिस भावमें प्रकृति अव्यक्त रहती है, वही ब्रह्मभाव है। जिस भावम 
प्रकृति व्यक्त होती है ओर विद्यारूपसे उनके अधीन रहती है, वही ईइवरभाव है । 
येही दोनों अवस्थां निगु णनब्रह्म गौर सगुणत्रह्म कहाती है । इन दोनों का रहस्य 
समञ्ञ कर भगवदुउपासना द्वारा जीव मृक्तिपथ में अग्रसर हो सकता है। ` 
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ततस्तन्नियणं ब्रह्य परिपूणं निरन्तरम्‌ । 
अभेदेन परं ध्याला यान्ति तत्कादूकषितं ध्रुवम्‌ ॥२१ 
आरम्भवादमाभ्रित्य स्वारुुलु्विचारयेत्‌ । 
परिणामं समाभित्य भ्यासी भावयेत्परम्‌ ॥२२॥ 
विवर्तवादस्तारूढे स्वयमेव टि सिध्यति । 

जल्पं स्तदनुरोधेन गच्चेव्छानथंमात्महा ॥२३॥. 
रज्जसर्पस्थाएचोरखन्ध्यापुत्रादिगोचरः । 
विवतंबादो नेवेष्टो मुमुक्ोः संसृतेः परम्‌ ॥२४॥ 
भृङ्गकीटदधिच्तीरमृद्घटादेकगोचरः । 





फिर अभेद भावना से निरन्तर ` प्रसिपणं उस भ्रष्ठ निगुण ब्रह्मका 
ध्यान कर वे अपने इच्छित पद्‌ ( केवट्यमुक्ति ) को निःसन्देहं 
भ्राप्त कर छेते ह ॥२१॥ जो अपनी आस्मा पर अधिकार कए्ना चाद, 
बह आरम्भवादका आश्रय कर विचार करे ओर जो आत्मा के सम्बन्ध 
मरे अभ्यास करना चाहे, वह परिणामवाद्‌ कां आश्रय कर परमाल्ा 
की भावना करे ॥ २२॥ जिसने अत्मा पर अधिकार कर लिया 
ह, उसे विवर्दवाद स्वयं सिद्ध हो जाता द । विवतवाद्‌ के सम्बन्ध 
मे देवल बकवाद कर्ने वाला आस्मनाश्चकारी इस आचरण से 
अनर्थं ते जापडता दै॥ २३॥ रस्सी में साप, खम्भ में चोर 
नोर बन्ध्यामें पुत्र भासमान दोना, यह विवतवाद संसारत्यागी 
यक्ष के लिये इष्ट नहीं रै ॥ २४॥ कीट का भृङ्ग होना, दूष 
का दही होना, मिट्टी का घडा होना, यदहं जो उत्तम परिणाम 


३२० भ्रोरामगौता | 


परिणामसुवादोऽयं भरुवमिष्टतमो मतः ॥२५॥ 
ब्रह्मातमेश्याजुसन्धानादेकान्ताद्‌ ब्रह्मणात्मनि । 

संयुक्ते बोधमात्रेए तिषटन्मुक्तो न सशयः ॥ २६॥ 

ज्ञानं टि हिषिधं प्रोक्तं स्वरूवं वृत्तिरिव्यपि । 

तत्राद्यं नगं बहम सत्यानन्तसुखात्मकम्‌ ॥२७॥ 
अन्यत्तु ुद्धसच्ाश्यं अखर्डाकारमात्मनः । 





बादर, वही सव तरह सै उसके क्लिये इष्ट है * ॥२५॥ ब्रह्म ओरं 
आत्मा के केवल रे्यक) भावना करनेसे नह्य ङे साथ आस्माका 
संयोग दहो जाने पर केवल ज्ञानरूप होकर जो रहे, वह शुक्त ठै 
इसमे सन्देह नद ॥ २६॥ ज्ञानदो प्रकारका है। एक स्वरूप- 
ज्ञान ओर दसरा इत्तिन्नान। इनपे से पटला निगण ब्रह्य रहै 
सत्य है ओर अनन्त सुखस्वरूप है ॥ २७॥ दसरे द्रिन्नान को 
युद्ध ॒सत्वरभी कहते, नो आसां का अखण्डरूप दहै; उसको 








* दशंनशास्त्रके जो सात ज्ञानभूमियोके अनुसार सात भेद हैँ, यथाः-पदाथेवाद 
केदो भेद (१) न्याय ओौर (:) वैशेषिक दर्शन, सांख्यप्रवचनके दो भेद ( १) योग 
ओर (२) सांख्यदशंन मीमांसाके तीन भेद (१) कम्मंमीमांसा (२) दैवीमीमांसा 
अर्थात्‌ भक्तिमीमांसा ओर (३) ब्रह्ममीमांसा । इन सातो दश्ञनों को प्रधानतः तीन 
शरेणियोमें विभक्त कर सकते हैँ । अर्थात्‌ पहिले दो आरम्भवादके, बीचकरे दो परि- 
णामवादके ओर अन्तिम तीन विवर्तंवादके, सबसे पहिले साधक जब जगत्कर्ता 
ईदव रको जानने छगता हे, तब आरम्भवादकी सहायतासे भगवद्धक्तिका अधिकारी 
वनता है । दूसरी साधककी साधन अवस्थाने परिणामवादका मानना ठीक है ओौर 
जव ब्रह्मसाक्षात्कार करके साधक मूक्त हो जाता है, उस समय विवतंवादका अग्तिम 
सिद्धान्त वेदान्तकी अपने आपही चरितार्थता होजाती है । तब ज्ञानी समञ्चने कुगता 
है कि रज्जुमें सपश्रमके भांति ब्रह्मम जगत्‌का भान अविद्यामृरुक है ओर असत्य 
है । यही ज्ञानक अन्तिम सीमा है । परन्तु साधन दशमे परीणामवाद ही ठीक है । 
क्योकि उस दशाम उपास्य ओर उपासक का सम्बन्ध बना रहना आवद्यक है । 
यही सब दशेनोका यथाथं समन्वय है । 





श्रीरामगीता । ३१ 
परोक्तमपरोक्तचेत्येवं दर विध्यमाप्नुयात्‌ ॥२८॥ 
जायाक्रमेण मुक्तिः स्यादब्रहमलोके क्ञयङ्गते । 
दवितीयाचिह केवल्यं ज्षीणे प्रारब्धकभेणि ॥२८॥ 
जीवन्युक्तिश्र देदेऽस्मिनिि्यमानेऽपि सिध्यति । 
अतः कामादिनिमक्तः सततं कऋह्य भावय ।२०॥ 
यद्‌व्रह्म निगणं प्रोक्तं हिषिधं तसचक्तते ¦ 
सलक्षणएमिति ध्येयं ्येयातीतमलक्षणम्‌ ॥३१॥ 





भी परोक्ष अर अपरोक्षये दो ल्प प्राप्त द्यते हं * ॥२८॥ बस्मलोक 
रे क्षय घले जाने पर प्रथम अर्थात्‌ परोक्षन्नान से करमशः भुक्ति होती हं 
ओर प्रारब्ध कर्म के क्षय हो जाने पर ठितीय अथ।त्‌ अपरोक्ष ज्ञानसे 
कौवरय युक्ति भ्राप्त होती है ॥ २९ ॥ इस देह के रहने पर भौ नौव- 
क्ति प्राप्त होती है । अतः काम क्रोधं आदिसे शुक्त होकर निरन्तर 
ब्रह्मकी भावना करो ॥३०॥ जो निगु ण ब्रह्म का गया है, वह भी दो 
प्रकार का है! जिसका ध्यान किया ना सकता है वह सलक्षण निगु ख 

ब्रह्म ओर जो ध्यानस्रे अतीत ह, वह अलक्षण निगुण ब्रह्म दं * ॥२१॥ 


% ज्ञान की भूमियों को आत्मसाक्षात्कार के विचार से विभक्त कर सकते हैँ । 
एक स्वह्पज्ञान ओर दसरा तटस्थज्ञान । स्वरूपज्ञान वह हे .जो आत्मा के धमंरूप 
से अद्रेत आत्मा में ही अनुस्यूत रहता है । वह्‌ अद्वेत दशा मं ब्रह्मस्वरूप मं स्व-स्व- 
रूपवत्‌ अनुभव होता है । वृत्ति से विचार के द्वारा जो सदसद्विचार कराता है, वह्‌ 
तटस्थज्ञान है । इस ज्ञान में ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय की त्रिपुटी बनी रहती है। इस 
तटस्थज्ञान के भी दो भेद कर सकते हैँ । यथाः - परोक्षज्ञान ओौर अपरोक्षज्ञान । 
जब जगत्‌ को देखकर जगतु के कर्ता का विचार होता है; परन्तु जगत्कारण या 
जगत्कर्ता के स्वरूप का यथां अनुभव नहीं होता किन्तु विचारक द्वारा उसकी 
सिद्धिहो जातीरहै, यही परोक्षानुभति कहाती है । यही पहिली अवस्था है । ओर 
जब आत्मा के स्वरूप का अनुभव हो जाता है; वही अपरोक्षानुभूति कटाती है । 

+ इसी कारण सनातन धमं मे ब्रह्मोपासना जौर सगुणपन्चोपासना करके दो 
मेद मने गये है । दोनों ही ब्रह्मोपासनाणएं ह । ब्रह्मोपासना निराकार निगुण ब्रह्मसे 





३२ श्रीरामगौता । 


आदयज्च तरिविधं प्रोक्तं पादेस्च्चादिभिखिभिः । 
त्रिपाद्‌ बह्मासतं यस्मान्नित्यसिद्धं स्वभेदवत्‌।३२॥ 
तत्र बुद्धि प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमास्थितः। 
तादात्म्यं लभते पिद्वानल्पमप्यन्तरं बिना ॥३३॥ 
विजातीयसजातीयभेदो जागतजेवको । 
परस्मिन्नेव विद्येते बरह्मणि भ्रिपदात्मके ॥२४॥ 
हाने त॒ स्वगते भेदे वस्तुनो ष्येयता न दि । 

न मोत्तो ध्येयता हानो भ्रुवं संसारिणामिह ॥२५॥ 


सत्‌चित्‌ ओर आनन्द इन तीन पादोसे पहिला अर्थात्‌ सलक्षण 
ब्रह्म श्रिविथ दं । इसौमे वह बह्म अमृतस्वरूप, त्रिपाद, नित्यसिद्ध 
ओर अपने भेदवाला कहा गया हे ॥३२ ॥ स्थिर आसन पर वैग 
हआ विद्वान्‌ उस सलक्षणं निगंण ब्रह्म में बुद्धि गडाकर मेद- 
शून्य होता हुआ तादारम्य को (उसीके रूप को) प्राप्त होता टे ॥३३॥ 
सजातीय ओर विजातीय भेद जगत्‌ ओर जीव सम्बन्धी ह। 
त्रिपदारमक परत्रम्ह मं वे भेद नहीदं ॥३४॥ अपनेमें स्थित 
भेद नष्ट हो जाने पर ध्येय ( ध्यान करने योग्य ) वस्तु नहीं रहती 
ओर ध्येय वस्तु नरद्नेसे संसारियोंको मोक्ष नही दोगा * ॥३५॥ 





सम्बन्ध रखती है । ओर उसीको जव विष्णु, सूं, देवी, गणपति ओर शिवरूप 
से अलग अरग उपासक अपने अपने सम्प्रदाय के अनुसार सगुणरूप मे उपासना 
करते है, वही रौली सगुण प्ोपासना के अन्तगंत मानी जाती है। चार योगोंके 
अनुसार ध्यान भी चार प्रकारका होर्ता है। यथाः-मन्त्रयोग का स्थूरध्यान, हठ- 
योग का ज्योतिध्यान, लययोग का विन्दुध्यान ओर राजयोग का ब्रह्मध्यानं । इनमें 
से पहिली तीन हौली सगुणध्यान की ओर अन्तिम डौली निर्गुणध्यानकौ कहाती है । 
* जव तक सच्चिदानन्दमय स्वस्वरूप की उपबन्धि होकर साधक जीवन्मुक्त 
पदवी को प्राप्तन कर ठेव, तब तक ध्यान ओर ध्येय को सहायता से साधक को 
देतभाव मानकर उपासना करना उचित है । 


श्रीरामगीता । ३३ 





भेदोऽस्ति बन्धावस्थायां जीवात्मपरमात्मनोः । 
मोत्ते तभेद एव स्यान्मो्लातीते न कश्चन ॥२६॥ 
बन्धस्य प्रतियोगिलात्सापे्लो मो्ञ इष्यते । 
निरपेत्तमतीन्द्रयास्यं न निरोध इति श्रुतेः ॥३७॥ 
अखण्डेकरसाम्बोधौ मग्नचित्तस्य देहिनः । 
विदेहमुक्ततां प्राहु्रम्दणः श्रुतिपारगाः ॥३८॥ 
समाधियोगयुक्तात्मा वयक्तलोकादिवासनः । 
निश्चेष्टो निर्विकारश्च विदेह इति कथ्यते ॥३८॥ 
टश्यानविदधप्रमुखाः कमात्स्युष्षट्‌ समाधयः । 





जीवात्मा ओर परमात्मा का बन्ध की अवस्थामें भेद है ओर मोक्ष 
को श्रवस्था मे अभेद है। मोक्ष के अतीत जो अवस्था ह, उसमे न 
मेद्‌ है, न अभेद है ॥३६॥ बन्ध, मोक्ष का प्रतियोग होने के कारण 
मोक्ष, बन्ध की अपेक्षा रखता ह । वेदों मेँ भी कदा ह कि ईन्धरया से 
अतीत जो ब्रह्म, बह स्वतन्त्र है। अतः उसका निरोध नीह 
सकता ॥२३७॥ अखण्ड, एकरस (रह्म) रूपी समुद्र मे जिस पुष 
का चित्त मग्न दे गया दै, वेदवेत्ता ब्राह्मण उसी को विदेदुक्त कढते 
ह ॥३८॥ जिसकी आत्मा समाचिरूप योग से युक्त है, जिसने लौकिको 
वासना ब्ोड़दी है, जो क्रिया शून्य ओर विकार रदित हं, उसको 
विदेह कते द ॥३९॥ दद्य अदुविद्ध आदि क्रम्चः चः प्रकार का 
समाधि होती दै । उनमें बुद्धिमान पुरुष को जलका न्याय से श्रत 
होना चाहिये । अर्थात्‌ एकपरकार कौ समाधि सिद्ध होने पर द्सरो 
समाधि का अभ्यास करना उचित द । तृणजङ्का ( घासकी जोक ) 


३४ श्रीरामगीता । 





जलुकान्यायतस्तेषु निष्टां कुर्वीति बुद्धिमान्‌ ।॥(४०॥ 
समाधिहीनाः पापिष्ठ बाक्याथज्ञानमानिनः। 
स्वेच्छाचाररता नित्यं नरकानश्चवन्ति ते ॥४१॥ 
मनोनाशविरीनस्य कथं संसारनिह्ठतिः । 

कथं समाधिरीनस्य मनोनाशो भवेदिह ॥४२॥ 
समाधौ विधिबुध्या यः कमंसादश्यमूहते । 
कल्यकोव्यापि संसारात्तस्य म॒क्तिनं सम्भवेत्‌ ॥४२॥ 





जव पिके तिनके पर पूरे पैरजमाचेनी है तब आगेके तिनके पर 
अगले पैर रखती है ¦ इसौप्रकार उक्त समाधियो का क्रमशः अभ्यास 
करना चाहे तो योगी निर्विघ्न होकर समाधिभूमिमें आगे क्दता 
रहता हे । यदी समाधि सिद्धिका रदस्य हे ॥४०॥ समाधि योगसे 
रहित पापी, शब्दो के अथं नान.लेनेसे दही अधने को ज्ञानी समभनं 
वाछे, मनमाना आचरण करने वाछे निःसन्देहं नरक भोगते द ॥४१॥ 
मनका जिन्होने नाञ्च नहीं किया उनका संप्ारसे उग्कारा कषे 
होगा? ओरजो समाधियोग नहीं जानता, उसका मनोनाज्च कसे 
होगा* ॥४२॥ जो पुरूष समाधि में विधि बुद्धि ( आन्ञा-यथा सन्ध्या 
आदि करना ) रखकर उसे कमं क समान ठेखता हे, करोड़ों 
कर्पा तक संसार से उसकी युक्ति नदीदहो सकती ॥ ४३॥ ज्ञान 


क 


ओर लिङ्गलकार का प्रयोग समानरूप से दही सुना जातादहे। 





* दशं नरास्तोका यह्‌ सिद्धान्त है कि समाधि की पूर्णं सिद्धि द्वारा तत््वज्ञानका 
उदय होता है । तत्तवज्ञानसे वासनाक्षय होजाता है ओर वासनाक्षय से मनका नाश 
होजाता है । उस समय जीवन्मुक्त यय्पि संसारी मनुष्योके तौर पर ही मनके द्वारा 
सब कायं करता रहता है, परन्तु जिस प्रकार बीज को भाडमें भून कर पुनः उसको 
जमीन में गाडने से अङ्कूर उत्पत्ति नही हो सकती, टीकर उसी प्रकार वासनारहित 
मन भजित बीज के समान होकर शक्ति हीन हो जाता है । यही अवस्था मनोना 
कहाती हे । 


श्रीरामगीता । ३५ 


लिडादिस्तु समानो हि श्रुयते ज्ञानयोगयोः । 
एवं सति कथं ज्ञानं केवलं विध्यनाधितम्‌ ॥४४॥ 
मोत्स्य साधनं ज्ञानमाद्यं ेदान्तवाक्यजम्‌। 
अन्तिमं साधनं योगस्तस्मायोगं समाश्रय ॥४५॥ 
योगश्च द्विविधः प्रोक्तस्सभेदो ऽभेद एव च । 
आयो बहुविधः प्रोक्तो दटराजादिभेदतः ॥४६॥ 
स्भेदग्रकृतिस्त्वेको जीव ब्रह्य क्यलच्चषणः 
समाधिरूपः केवस्यमुख्यसाधनमिष्यते ॥४७॥ 
अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति शास्त्रं यतः सखयम्‌। 
अतो योगविहीनेन न ज्ञानेन विमुक्तता ॥४८॥ 
हसा दोतते हृए विधि भयोग से रहित केवल ज्ञान का कंसे बोध दोगा ए 
॥४४॥ मोक्ष का प्रथम साधन वेदान्त वाक्यां से उत्पन्न हुआ ज्ञान 
ओर अन्तिम साधन योग हे । इसलिये योगका दी आश्रय करो ॥४५॥ 
योगदो प्रकार केके गयेद1 एक भेदरूप ओर दसरा अभेद्‌ रूप । 
प्रथम अर्थात्‌ मेदरूप योग दठयोग राजयोग आदि भेदादुसार 
अनेक प्रकार के द ॥ ४६॥ अभेदरूप योग एकी हं जिसका 
लक्षण जीव बह्म का रेक्यहः ¦ उसीको समाधि कते ओर 
वही केवरय का मुख्य साधन स्वख्प हं ॥ ४७ ॥ क्ञास्त्र कीओआन्ना 
ह कि इसी अमेदरूप योगसे जीव ओर ब्रह्म का रेक्यदोता ह । 
अतः योग के विना केवलज्ञानसे युक्ति नदीं हो सकती* ॥ ४८ ॥ 


# इस विचार का समन्वय यह है कि मन्त्र, हठ, ल्य ओर राजये जोचार 
योगलैटी है, ये क्रियाके आश्रयसे की जाती हैँ । इस कारण ये क्रियायोग कहते है । 
क्रियायोग यद्यपि मुक्तिका कारण है, परन्तु साक्षात्कारण नहीं है, ओर उसी प्रकार 
तटस्थ ज्ञान भी मुक्तिका साक्षात्कारण नहीं हौ सकता ¦ इस कारण इन सबसे उन्नत 
स्वरूप ज्ञान प्रतिपादक जीव ओर ब्रह्य को एक करने वाला जो उन्नत ज्ञानयोग है, 
वही मुक्ति का साक्षात्कारण है ठेसा कहं सक्ते हे । 


३६ श्रीरामगीता । 





योगाभ्यासरतो पिद्वान्‌ वैराग्येण च संयुतः । 

न विभेति कदाप्यस्मात्‌ संसारादस्तरादपि ॥४८॥ 
उत्तमं योगमास्थाय ज्ञानी विगतकस्मषः । 
मायातत्कायंपाशेभ्यो षिमुक्तस्युखमश्च॒ते ॥५०॥ 
प्रशान्तेन्द्रियसञ्नारः चित्तक्तोभादिवनितः । 
ब्रह्यात्मेक्यमहायोगी सयो मुक्तिमवाप्ुयात्‌ ॥५१॥ 
योऽयं बेदान्तसिद्धान्तभृतो योगस्समीरितः । 
उपासनमिति प्राज्ञेरिदमेवोच्यते परम्‌ ॥५२॥ 
जन्मादिकारणं शान्त उपासीतेति च भ्रतिः। 
अभेदोपासनं सभ्यगुपोद्‌बलयति स्फुटम्‌॥५३॥ 


योगाभ्यास में लगा हुआ वराभ्यवान्‌ विद्वान्‌ कष्ट से पार किये 
जानेबारे इस संसारसे कभी नदीं उरता ॥ ४९ ॥ उत्तम योगको 
प्राप्त कर निष्पाप ज्ञानी पुरुष माया ओर उसके कार्यो केपाज्ञसे 
दुटकर सुखका उपभोग करता हं ॥ ५० ॥ जिसके इन्द्र्यो की 
चश्चलता ज्ञान्त हो गड हो, जिसके चित्त मे खलवत्ती आदि न पडती 
हो, जिसने म्ह ओर आत्मा की एकता का अनुभव कर लिया दो, 
वह भ्र ष्ठयोगी तुरन्त युक्ति प्राप्त करता द ॥५१॥ वेदान्तका सिद्धान्त 
स्वरूप यह जो योग कदा गया, उसी को विद्वान्‌ लोग भ्रष्ठ उपासना 
कटते द ॥ ५२ ॥ ज्ञान्त होकर जन्म के आदि कारण परब्रम्ह की 
उपासना करो, पेसी भ्रति कहती हं । यदी उपासना जीव अर 
ब्रम्ह के रेक्यकी उपासना के प्रति भली्भांति स्पष्टतया उत्तेजित 
करती ह ॥ ५३ ॥ सब ज्ञास्त्रो मं पारङ्गत पुरुष यहि उपासनासे दीन 





श्रीरामगीता । ३७ 
उपासनविहीनस्य सवंशाखविदोपि वा । 
चित्तविक्तेपटानिः स्यान्नव कत्पान्तरेरपि ॥॥५४॥ 
सकामा सगुणोपास्तिन्‌ णां भोगाय सम्भवेत्‌ । 
निष्कामा चित्तशद्ध्ेत्येवं शाखाथनिणेयः ॥५५। 
वालाग्राडगुषठनीवारथकप्रादेशमात्रकः । 
निगणः प्रत्यगात्मा यस्तदुपास्तिश्च शदधिदा ॥५६॥ 
अखरडसच्चिदानन्दनि्यणोपासनं महत्‌ । 
सद्य; केवल्यहेतुः स्यादहं ब्रह्मेति चिन्तनम्‌ ॥५७॥ 
महावाक्यार्थविज्ञानात्सवं मिथ्येति निश्चयम्‌ । 
टृटं प्राप्याथ सुक्टयर्थं तदुपासीत सन्ततम्‌ ॥५८।॥ 
हो तो कल्पान्तर में भी उसके चित्त का क्षोभ नां चटेगा ॥ ५४ ॥ 
सकाम सगुणोपासना मनुष्यो के लिये भोगप्राप्ति कै अथं हो सकती 
ह ओर निष्काम सगुणोपासना चि्य्चुदधि के लिये होती हे, एेसा 
जास्त्रो का निर्णय ई ॥५५॥ बालको के अंगृढे के अग्रमाग अथवा धान 
की म्री के टर बरावर जो निगुण सर्वव्यापक आत्मा दै, उसकी 
उपासना चित्तशुद्धि कर> वाली हे * ॥५६॥। भं ब्रह्म ह" इसभ्रकार को 
चिन्तवन से जो अखण्ड, सच्चिदानन्द, निगुण की भ्र ष्ठ उपासना दे, 
उससे तुरन्त कैवरयश्ुक्ति प्राप्त होती हं ॥५९॥ महावाकयो के अथं 
जान ठेने पर सब ऊढ मिथ्या है इस प्रकार का इद्‌ निश्चय कर भुक्ति 
क़ लिये निराकार निग्‌*ण ब्रह्म की उपासना करनी चादिं ॥५८॥ 





» इस सिद्धान्त का समन्वय यह है कि सगुण उपासना के जो उन्नत भेद समूह 
है जिनमें से एक का वर्णन ऊपर आया है उसप्रकार कौ सगुण अवलम्बन्‌ की उपा- 
सना चित्तशुद्धि के छ्य अवश्य ही करनी उचितर्ह। ओर कामनारदहित होकर 
केव कर्तव्य बुद्धि से कउल भगवद्भक्ति की वृद्धिके चयि जो उपासना कीजाती 
है, वह आत्मज्ञान की सहायक होती है इसमे सन्देह नहीं । 





३८ श्रीरामगीता । 


[1 ऋ 


उपासनं विना ज्ञानाक्केवलाच्चेद्िमुक्तता । 

कन्यां विना विवाहः स्यात्केवलेन वरेण हि ॥५२॥। 

तादास्मयेन समीपे यञ्जीवस्येवासनं भवेत्‌ । 

तदुपासनमित्युक्तं सवंदुःखापदं रणाम्‌ ।६ ०॥ 
यदुपास्तिरमेदेन पणंबोधस्वरूपदा 

तामाभित्येव स्वेषामन्लयं सुखम देत्‌ ॥६१॥ 

देदात्मब॒ुद्धिमाभित्य संसारे भमतां णाम्‌ । 

कथं म्मनिवृत्तिः स्याद्‌ बहमात्मोपासनं विना।॥६२॥ 

यस्यासावजंडा संवित्स्रयं जीवेशसाक्िणी । 

आविभू ताचुसन्धानात्स एव ब्रह्मविद्धवेत्‌ ।॥६३॥ 





यदि कन्या के बिना अकेले बस्सेही विवाह दो सकता दो, तो उपा- 
सना के विना अकेले ब्नानसे यक्तिहो सकती रै ॥५९॥ जीव 
ओर ब्रह्म के रेक्यकी भावना करते हुए जीव का स्थान जिससे 
ब्रह्म के निकट पचता हो, उसी को उपासना कहते द ओर मनुय 
के द्वो को वही द्र करतींहे ॥६०॥ नो उपासना अभद्‌ 
भावना के कारण पूणं ज्ञान स्वरूप बना देने बाली हो, उसका 
आश्रय करने से ही सवको अक्षय सुख प्राप्त होता हं॥६१॥ 
देह को दही आस्मा मानकर संसारम भ्रमने वाले मनुष्यो क भ्रम 
निद्टत्ति बह्म की उपासना के विनाकंसेदो सकतींहं १ ॥ ६२॥ 
यह चतन ओर अचेतन का पूणं ज्ञान-जो जीव ओर ईश्वर का साक्षी 
ह-अनुसन्धान करने से जिस्म वह स्वय प्रकट हो गया हां 
वही ब्रहवेत्ता है ॥ ६३ ॥ यदं ज्ञान ही प्राक्क्ति ई ओर यही 


श्रीरामगीता । २३९ 


संविदेव पराशक्ितिस्सेव ब्रहम च निगणम्‌ । 
तस्मादपि पराचीनमवाड्मनसगोचरम्‌ ॥६४॥ 
अलक्तषणमनिदेश्यमरूपं नाममाच्रवत्‌ । 
अ्र्टव्यं गुरो साक्तान्मातिप्राच्तीरिति श्रुतेः ॥६५॥ 


इति तत्वसारायण उपासनाकार्डस्य दहितीयपादे 
सवेवेदरदस्याथासु श्रीरामगीतासूपनिषस्सु ज्ञान- 
योगनिरूपणंनाम ततीयो श्यायः ॥ 


निग" ब्रह्महै* । इससे भी परे मन ओर बाणीसेज्नातन होने 
वाला लक्षणदहीन, चिन्हहीन, रूपहीन, केवर नाममात्र बहर । 
जिसके सम्बन्धमें गुरुसे भी जिज्ञासा नहीं करनी चादिये ओर 
श्रतिमेंभीकडारैकि इस विषयमे बारम्बार प्ररनन करो ॥६४॥ 
।६५॥ 
इसधरकार तत्वप्तारायण के अन्तगतं उपासना काण्ड के 
द्वितींयपाद में कथित समस्त वेदों के अर्थोकोप्रकाक्ञ ` 
करनेवाली श्रीरामगीता उपनिषद्‌ का ज्ञानयोग 
निरूपण नामक तृतीय अध्याय समाप्त हुआ ॥ 








% ब्रह्म शक्ति "अहम्ममेतिवत्‌' ब्रह्म से सम्बन्धयुक्त दै । वही शक्ति व्यक्ता- 
वस्था मे दो भावों को धारण करती है । उन्दी दोनों को विद्या ओर अविद्या कहते 
है । अज्ञानमयी अविद्या वन्धन ओर द्वैतमय जगत्‌ काकारण है) वह जीव को 
अपने वश्च मे रखकर बन्धनदशा प्रा कराती है । दुसरी ज्ञानमयी विद्या जगत्कर्ता 
गुण ब्रह्म के अधीन रहकर तत्त्वज्ञान द्वारा जीव को मुक्तिपथ मे अग्रसर करती 
है । ओर पराशक्ति नित्य अद्रेतरूपसे ब्रह्य में रहने वाली सच्चिदानन्द भाव को 
प्रका करने वारी है इयीको तुरीयाशक्ति भी कहते हैँ । ये तीनों भाव एकही 
ब्रह्मक्ति के अवस्थाभेदमात्र हैँ । वही सब शास्त्रों का सिद्धान्त है । ` 





० श्रीरामगीता । 


जीवन्मुक्तिनिरूपणम्‌ 
हनूमायुवाच । 

सिद्धान्तवस्तुनः प्रश्नः कथं वा प्रतिषिध्यते । 

जीवन्मुक्तिमरष्याणां यजृज्ञानात्स्यादरधृद्रह ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र उवाच । 

श्नादिविषयस्सत्यस्युखबोधेकलक्षणः । 

परात्मा परिपृर्णोसाषापरोच्येण सिद्धवति ॥२॥ 

वचसां मनसां यत्स्यात्‌ शद्धानां विषयः परम्‌ । 

तदब्रह्म मध्यमं विद्धि तन्मे बरहीति च भरुतेः॥३॥ 


न = +~ 
श्री हनुमानजी बोलेः-- हे रघुङ्कलश्रष्ठ } जिसके ज्ञान से मुरष्यो 
को जीबन्धुदित प्राप्त होती है, उससिद्धान्तवस्तु का प्रशन करनेसे 
भो आप क्यों रोकते दं १ ॥१॥ श्रीरामचन्द्रनी ने कदा {--जिसके 
सम्बन्ध मं तुम प्रशन करते दी, वह सच्चिदानन्द लक्षण परमात्मा 
प्ररनजादिका विषयदह्ो नहीं सकता क्योकि वह परिपूण दोने क 
कारण प्रस्यक्ष ज्ञानयेदी जाना जातादहे॥२॥ जो परब्रह्म विजग्ध 
वाणी ओर मनका विषय होता हे, उसीको मध्यम ब्रम्ह जानो 
भ्रति भौ कहता दे कि उसी म्ह का वणन मुभः सुनाञ्रो* ॥२॥ 
* शास्त्रों मे सगणब्रह्म ओर निर्गण तथा कार्य्रह्य ओर कारणब्रह्म इसप्रकार 
से नाम पाये जाते हैँ । निगु णब्रह्य ओर कारणन्रह्य एकी पद को कहते हैँ । वह 
मन वाणी ओौर बद्धि से अगोचर है। सगुण ब्रह्य ही ईदवर कहाता है । ओर कायं 
ब्रह्म ही विराटयपुरुष कहाता है । वस्तुतः इसप्रकार से वेदोक्त विज्ञान के अनुसार 
बह्म तीन भावों मे वणेन किये गये हैँ । यथा निगु णब्रह्य, ईइवर ओर विराट । 


निगृःणब्रह्य बुद्धिसे अतीत हैँ । इस कारण वाणी के विषय नहीं है । भगवानु का 
ईदवरलूप ओर विराटरूप ही नाना प्रकारसे शास्त्रों में वणित है । सगुण ईखवर ही 


पश्चोपासना ओर लीलाविग्रह उपासना में उपारय हैँ यही मध्यम ब्रह्य है । 





श्रीरामगीता । ४९१ 


तस्य व्युत्पायमानलाद्रुपवच्वाच्च नित्यशः । 
जेयता ध्येयता च स्यात्त वृहन्तमिति श्रुतेः ॥४॥ 
अथ संपत्स्य इति यदरूपस्यापषिरुच्यते । 
तेन तस्य न शङ्कव स्याद्रपव्वममुख्यतः ॥५॥ 
जीवनजन्मादिहेतुतं शाखयोनितमप्यथ । 
समन्वितश्रुतित्वं च मुख्यजिक्ञास्यवस्तुनि ॥६॥ 
अरूपे नेव ते धर्माः कथञचित्सम्भवन्त्यपि । 
अतश्च सूत्रकारेण स्वरूपं हि विचिन्तितम्‌ ॥७॥ 


वह प्रतिपादन करने योग्य ओर रूपवान्‌ दोनेके कारण उसको 
सदा हम जान सकते ओर उसका ध्यान भी कर सक्ते रै, भ्रति्योने 
भी उसीको श्रेष्ठ कटा है ।॥ ४॥ अबे प्राप्त करूगा' इस प्रकार 
की श्रतिकेद्वाराजो उस अरूपकीभी प्राप्ति कही गह टै, इस्त 

उसके रूपवान्‌ होने मे सन्देह नदीं करना चाद्ये क्योकि उसको 
अरूपता गोण है ।॥ ५}! वह जानने योग्य वस्तु ( ब्रह्य) जीवो 

के जन्म आदि का तथा जास्त का आद्विकारण है ओर उसीकं परति- 
पादनमें श्रतियां लगी इडे ॥६। अरूपमं उन गुणी का 

होना कदापि सम्भव नदी, इससे सूत्रकारनं स्वरूप का विचार 

किया है ॥७। मायारहित स्वतः नित्यसिद्ध अन्नानर्हित ` 





# यह्‌ संसार नाम-रूपात्मक है; अर्थात्‌ लौकिकसृष्टि ओर अरौकिक देवीसूष्टि 
नाम-रूप से अतीत नहीं है । इसी कारण यह माननाही पड़ेगा कि जो स्वयं नाम- 
रूपात्मक है, उस जगत्‌ था उस जीव के लिये, नामरूपरहीत निर्गुण ब्रह्य गौण विषय 
है इसमे सन्देह नहीं; क्योंकि नामशूप से उत्पन्न ओौर नामलखूपमें ही रमा हुआ जीव 
मं निर्गण ब्रह्यसत्ता का अनुभव करने मे असमथं ही होगा, इसमे सन्देह 
क्यार? 





४२ श्रीरामगीता । 





अमायिका नित्यसिद्धाः स्वतो नाविद्यकास्तथा। 
चिदानन्दादयो धमां निर्विशेषस्य विश्रुताः ॥८॥ 
नैतस्य निर्विशेषत्वं दीयेतासन्निरासतः । 

लीयन्ते रेएवय्यद्यप्यथाप्यारब्धनिरश्चिताः ॥८।॥ 
असतस्सदनन्यतेऽप्यसतोऽन्यद्वि सद्धवेत्‌ । 
असन्निरासकत लं सतः स्यान्नेतरस्य तु ॥१०॥ 
सदरेविध्यादिवादेन नवीनप्रकृतेन च । 

प्रसिद्धाद्रे तदानि; स्यादिति चेत्तन्न दूषणम्‌॥११॥ 


चिदानन्दादि गृण उस निग'णब्रह्म कं प्रसिद्ध हं ॥ ८ ॥ असत्‌ 
क नष्टहोन से उसका निग णत्व नष्ट नदीं होता । यच्पि उनका 
आरम्भ निर्दिचतदहे तोभीवे गणब्रह्ममं उसी तरह रहते दै. जसे 
पुष्पों मे पराग ॥९॥ असत्‌ ओर सत्‌ में कोई भेदन होनेपर 
भी असत्‌ से जो भिन्न ह वही सत्‌ हं। असत्‌ को दूर 
करने की श्षक्ति सत्‌ कं अतिरिक्त ओओर किसी में नही हं॥१०॥ 
इस नवीन प्रस्तुत सत्‌ ओर असतु के वादसे प्रसिद्ध॒ अद्भत मरत 
कीहाँनिहोतीहो, तो भी यह दषणकी बात नहींहे*॥ ११। 


* सत्‌ चित्‌ ओर आनन्दमय कारण ब्रह्मी जगतरूपसे भासमान होते हैँ । जिस 
प्रकार सुव्णेही सुवणं का वलय बन जाता है, वर्य मे ओर सुवणं मे भेदकुछभी 
नहीं है; उसी प्रकार कारणत्रह्मरूपी ब्रह्म ओर कार्यब्रह्मरूपी जगत्‌ मे कोई भेद 
नहीं है, यही वेदान्त का सिद्धान्त है । ऊपर कथित सिद्धान्त ऊपर से सुननेमे अक्ग 
प्रतीत होने पर भी वास्तवमें वेदान्त के इस सिद्धान्त से ही मिता हआ है । जगत्‌ 
को जड़, ब्रह्य को चेतन, जगत्‌ को द्र्य, ब्रह्मको द्रष्टा, जगत्‌ को असत्‌ ब्रह्मको सत्‌ 
इत्यादिरूप से कहकर जो ब्रह्मपद की ओर जिज्ञासु का लक्ष्य कराया जाता है, वह्‌ 
विज्ञानविरुद्ध नहीं है। वास्तव मे जहाँ सृष्टि नहीं वहाँ अद्रेतपद है ओर जहाँ 
सष्टि है वहां इत होना स्वतः सिद्ध है, अस्तु द्रत ओौर अद्र तवादका ज्षगड़ा 
श्रममरुक है| ४ 


श्रीरामगीता । ४३ 





सामान्यत्वेन बाधः स्यादद्र तस्य तु नान्यथा । 
विशेषद्रिषिधोक्तेश्चेत्खद्योतेन रवेरपि ।॥१२॥ 
अद्र तव्रह्मवादो यः पूर्वकेस्सुप्रप्ितः । 
परोत्तवोधदेतुता्पूवपक्तगतो टि सः ॥१३॥ 
दविविधव्रवादोभ्यं श्रुतिभिस्सुप्रपञचितः । 
अपरोक्षनिदानताद्‌त्रजेत्सिद्धान्तपक्तताम्‌ ॥१४॥ 
ब्र्मात्मेकत्वविज्ञानं देदाध्यासं निवर्तयेत्‌ । 

यस्य नादंकृतिदं हे स जीवन्मुक्त इष्यते ॥१५॥ 
सत्यत्वं न ददं यस्य नास्रत्यत्मं जगत्यपि । 


~~ -- ~ =-= 1 
कर्याकि इससे सामान्य विरोध आतादहै, अद्वेत का वास्तव प्रे विरोध 
उपस्थित नही होता । यह विशेषं द्वैतकी उक्तितोूर्यके सामने 
जुगनू के बराबर हे ।॥ १२॥ अद्रेत ब्रह्मवाद पवाचार्योने ही विस्तृत 
कियादहे) वह परोक्षन्नान का कारण होनेसे पूवपक्ष मे चला गया॥ 
१३॥ दो प्रकारका ब्रह्मपतम्बन्धी यह वाद्‌ वेदानि प्रतिपादन किया ई, 
यह अपरोक्षङ्नान कारण हानेसे इसीको सिद्धान्त पक्ष समभना 
चाहिये ॥ १४ ॥ ब्रह्म ओर आस्माकी एकता का ज्ञान, देहकोही 
आस्मा समभ केने कींवबुद्धिको भिटातादहं। जिसे देह के सम्बन्ध 
का अहङ्कार नही, वह नीबन्धुक्ति कडा जाता ह * ॥ १५॥ जगत्‌ कौ 

सत्यता अथवा असत्यता पर जिसकी द्दृता नह, अर्थात्‌ जो जगत्‌ 
कोन सत्य समभफता है न असस्य दही, वह तटस्थङ्ञानसम्पन्न्‌ पुरुष 


` # रिव अर्थात्‌ ब्रहम देशकारु से अपरिच्छिन्न होनेके कारण व्यापक ओर अह- 
ङ्भाररहित एवं जीव देशकाल से परिच्छन्न ओर क्षुद्र रहने के कारण अहङ्कारी 
जीवभाव है इष हरण देहु आदिकरो अत्मा माननेवाके अहंकार का नाश होने से 
जीव शिवहो जाताहै। 


४ श्रीरामगीता । 


तटस्थज्ञानवान्‌ मत्यः स जीवन्मुक्त इष्यते ॥१६॥ 
स्वानुभूतिस्समाधो स्यादुत्थानान्तरं ततः । 
स्वप्र्ञामात्रवान्मत्यंः स जीवन्मुक्त इष्यते ॥१५७॥ 
सा्िवृत्तेः पराचीनमखण्डेकरसस्थितेः । 
अर्वाचीनमवस्थानं स जीवन्मुक्त इष्यते ॥१८॥ 
अखण्डाकारवृत्तिः स्याच्चिन्मयी यस्य चेतसि । 

स सचित्तोप्यचित्तः स्यात्स जीवन्मुक्त इष्यते ॥१८॥ 
जीवन्मुक्त हं * ॥ १६॥ वन्त इ ॥ १६॥ समाधि अवस्था में जिः समाधि अवस्था मं जिते आत्मा का 
अनुभव होता दै ओर समाधि के पदचात्‌ भी जो केवल आसमन्नान- 
सम्पन्न हो, वह पुरुष जीवन्भुक्त हं † ॥ १७ ॥ साक्षिष्ठत्ति से परा 
चीन ओर अखण्टेक रस॒ स्थिति से अर्वाचीन अवस्था में जो 
स्थित दै, बह जीवन्धुक्त द 1 १८ ॥ जिसके चित्त मे ज्ञानमयी 
अखण्डाकार इत्ति का उदय हो गया हो, बह वित्तवान्‌ होने परभौ 
चित्तश्ून्यही दै ओर वह जीवन्धुक्त कहा जाता हं: ॥ १९॥ 


# माया से अतीत स्वस्वहूपका जिसे अनुभवदहो जाता है उसको यह्‌ जगत्‌ 
इन्द्रजाकवत्‌ एक वेलक्ता प्रतीत होता है, एेसा समज्ञकर जीवन्मुक्त जगत्‌ से तटस्थ 





रहते । 

५ † यहाँ समाधि से तात्प स्वह्पदशा है । निविकल्प समाधि को प्राप्त करके 
जीवन्मुक्त सदा सपाधिमेंही रहते दैः परन्तु स्वरूपदशा में उनको स्वस्वरूपका पूरा 
भान रहता है ओौर जिस समय वे प्रपच्च का कुछ कार्यं करते हँ उस अभ्युत्थानदश्ा 
मे विषय ओौर इन्द्रियो के साथ उनका सम्बन्ध बना रहने पर भी उनक। अद्रं तभान 
नष्ट नहीं होता, (9 कारण द्वं तभावापन्न अभ्युत्थानदशा मे भी उनका आत्मज्ञान 
कदापि नष्ट नहीं होता है। 

जिस प्रकार भाड़ मे भूना हुआ चना ऊपर की दुष्दि से चनाही प्रतीत होने 
पर भी उसमें अङ्कु रोत्पत्ति की राक्तिन होने से वह॒ वारतव मं चना नहींकहा 
सकता; ठीक उसी प्रकार से तत्वज्ञान से वासनाक्षय ओर मनोनाश होजाने से 
जीवन्मुक्त का चित्त व्युत्थान दशा मे पूरा काम देने पर भी उसमें सृष्टि कौ स्थायी 
रखने की शक्ति नष्ट हो जाती है। अस्तु, एसा जीवन्मुक्त कमं कौ दामे पूरा 
कर्मी, उपासना की दशा में पूरा भक्त ओर योगी मौर ज्ञान की दयामें पूराज्ञानी 
दिषाई पडता है; क्योकि उसमे ब्रह्मज्ञान के पूरणस्वरूप का प्रकाश हो गया है । 


श्रीरामगीता। ` ४५ 


कर्मिवद्धक्तवच्चापि योगिवञ्ज्ञानिवच्च यः । 
व्यवहारेकनिष्ट ऽस्ति स जीवन्मुक्त इष्यते ॥२०॥ 
देटोऽहमित्ययं बन्धः सदा ब्ह्माहमित्ययम्‌ । 
मोच्स्तस्माद्ुदि क्याद्‌ बरह्मणि बुद्धिमाय्‌॥२१॥ 
अहं ब्रह्मेति नियता बुद्धिः स्यादि सत्तमा । 
तस्य भीतिः कुतो वा स्यात्‌ सवंत्राप्यभयश्रुतेः॥२२॥ 
यस्य देहात्मबुद्धिः स्यात्‌ तस्य सवंगतं भयम्‌ । 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन त्यजेरेदात्मभावनाम्‌ ॥२३॥ 
जयाकृसुमसम्पकात्स्फटिको लोहितो यथा । 





कमी, भक्त, योगी ओर ज्ञानी ` पुरुष के समान जो व्यवहार 
मं गडा हआ है वह जीवन्ुक्त हे ॥२०॥ भरं देह दह 
यह बन्ध है ओर श्रै निरन्तर ब्रह्म हः यही मोक्ष हं। इस 
लिये बुद्धिमान पुरुष को ब्रह्म में ही “अहं बुद्धि रखनी चाद्ये 
अथात्‌ ब्रह्म दी हँ देखा समना चाहिये *॥२१॥ 
बरहम ह' इस प्रकार की रेष्ठ बुद्धि यदि द्दृ हो जायें तो उसे 
भय करटा? वेदान भी कहां कि वह सवत्र अभय दहो जाता 
हे ॥ २२॥ जिसकी देह में आत्मवुद्धि हे अर्थात्‌ जो देह को 
ही आत्मा समभता है, उसे स्त्र भय दहे । अतः सव प्रयत्नो से दह 
को आस्मा मानने की भावना कां त्याग करना चाये ॥ २३॥ 
अटौल पे पुष्पकं संसगंसे निस प्रकार स्फटिक लाल देख पडता 


#नैररीरहं, मै गुणी हुं इत्यादि बन्धनकारी तामसिक अहङ्कार जरम मृक्त 
ह ओर भे ब्रह्मा ह इत्यादि मुक्तिप्रद सात्विक अहङ्कार दै इस कारण तत््वज्ञानी 
मे सात्त्विक अहङ्कार का उदय हो जाता है । 


४६ श्रीरामगीता | 


गुणत्रयादिसम्पकात्तथात्मापि जडोभगेत्‌ ॥२४॥ 
आत्मन्यनात्मतारोपाययथा जाडं प्रसिध्यति । 
अनात्मन्यात्मतारोपात्तथा जाडयं हि सिभ्यति॥ २५॥ 
यथाग्नौ तच्वमोष्णयं स्यात्तथा चिच्वं परात्मनि । 
चिदेकत्परिन्नानात्सयः केवल्यमश्नुते ॥२६॥ 
अखण्डो ऽहमनन्तो ऽदं परपूर्णोऽहमद्रयः । 

इति ध्यानं भवेद्यस्य स जीवन्मुक्तामियात्‌ ॥२७॥ 
ममाध्यभ्यासदीनश्चेदृदृष्टदुःखोपमर्दितः । 
आरब्धपातपयंन्तं जगत्पश्यति सत्यवत्‌ ॥२८॥ 


` हे, उसी प्रकार सत्व, रज, ओर तमोगुण के संसगं से आत्मा भी 
जड होता हे॥ २४॥ आत्मा मँ अनास्मता का आरोप करने से 
जिस प्रकार जडता प्रकट होती दहे, उसौ प्रकार अनात्मा में. आस्म- 
ताका आरोप करने से जडता सिद्ध होती है*॥२५॥ जिस 
प्रकार अग्निम उष्णताहे उसी प्रकार परक्रह्ममें चित्‌ है।' चित्‌ 
ओर ब्रह्म एकही हे, इसका ज्ञान होते ही. उसी समय मोक्ष प्राप्त 
होता है ॥ २६॥ म अखण्ड, अनन्त, परिपूणं ओर अद्वितीय हँ 
इस प्रकार का जिते ध्यानदहो जातादहै, वदे जीवन्मुक्ति अवस्था 
कोप्राप्तदहोताहं ॥ २७॥ यदि भरारभ्ध दुःखो से पीडित व्यक्ति 
समाधि के अभ्याससे रहित होतो क्षरीर का अन्त होमे तक 
इस जगत्‌ को सत्य के समान देखता है॥ ३८ ॥ इस जगत्‌ के 


य 











+ बन्धनप्राप्तिकेदो लक्षण कहे जाते हैँ। एक तो आत्मा को अनात्मवत्‌ 
समञ्लन। जसे कांचके सम्मुख छालवस्तु रहने से शुद्ध कांचको लाकसमञ्चलेना ओर 
दूसरालक्षण यह है कि अनात्माको आत्मा समञ्ना । जैसे शरीर को चित्‌सत्तायुक्त 
जीव समज्ञ केना । ये दोनों ही श्रम उत्पन्न करनेवाछे है । ॑ 


भ्रीरामगीता | ४७ 








पारमाथिकसत्यते प्रणष्टेऽस्य जगत्स्पि । 
 प्रतिभासिकसत्यलं सिद्धमारब्धयोगतः ॥२८॥ 

स्य दग्धपटन्यायादेदादिप्रतिभानतः । 

दुः ५ तात्कालिकं किंचिद्धेनन तु जनिः पुनः॥३०॥ 

लितेषु समस्तेषु स्चितागामिकर्मसु ¦ 

प्रारब्धमेकं जागति जीवन्मुक्ते फलाय हि ॥२१॥ 

परारब्धकरभेजनितसुखटःखवतोऽपि च । 

केवस्याचुपरोधेन सतो येवास्य मुक्तता ॥३२॥ 








विषय मे पारमार्थिक ( यथाथ ) सह्यता का नाक्ञदहो जानेपरमभी 
जञरीर के कारण प्रतिभासिक.( कारपनिक ) सत्यता का अरितत्व 
रहेगा, यह बात सिद्ध होती हे॥ २९॥ जले इए वस्त्र के समान 
इस क्लरीर आदि की दक्षा देखते हुए भी, यचपि उसे पुनः 
जन्म नदय ग्रहण करना पडता तथापि जबतक वह ( श्षरौर) 
है तव तक उसे क्र दुःख भोगना दी पडता ह* ॥३०॥ 
जीवन्धुक्त के समस्त सश्ित ओर आगामी कमं नष्ट होनाने पर 
भी उसमे प्ारज्ध कमं जागृत रहते है ओर उनके फल उसे 
भोगने पडते है ॥ ३१ ॥ भारब्ध कर्मो से उत्पन्न हुए सुखदुःखा 
से युक्त होने पर भी केवस्यभाप्ति में कोई वाधा उनसे नही 
होती, इससे उसकी शुक्ति उसी समय सिद्ध है ॥ ३२ ॥ देहादि 
: तात्पथं यह है कि जीवन्मुक्त पुरुष ब्रह्मस्वरूप ही हो जाने पर भौ जबतक 
उनका शरीर रहता है तबतक उनके प्रारब्ध कर्मो के अनुसार उनको कु कमं भी 
करना पडता है ओर कृ भोगना भी पड़ता है ओर विशेष अवस्था में तो 
जीवन्मुक्त पुरुष भगवानु के प्रतिनिधि होकर जगत्‌ का कायं करतैहीहं। 


४८ श्रीरामगीता | 





देदादिषु विकारेषु सदाऽ्टंभाववनिते । 
निर्विकारात्मबुद्धो च मुक्तलं न विरुध्यते ॥३३॥ 
शक्रशोणितमन्जास्थिरोमनाडीनखादिषु । 
अहुद्धिषिरीनो यस्तस्य बन्धः कथं भवेत्‌ ॥२४॥ 
वाक्याणिपायुयुह्याइध्रिष्वहं भाव विवजितः । 

कर्मे न्द्रियेषु यो विद्वान्‌ तस्य बन्धः कथं भवेत्‌॥२५॥ 
प्राणापानसमानाश्च व्यानोदान च वायवः । 
नाहमस्मीति यो वेद तस्य बन्धः कथं भवेत्‌ ॥२३६॥ 
नागः कूर्मश्च कृकरो देवदन्तो धनञ्जयः । 

एते नास्मीद्युपप्राणास्तस्य बन्धः कथं भवेत्‌ ॥३७॥ 
विकारो मे सदा जो अहम्‌ (८ आत्मा ) की भावना नही करता ओर 
जिसका आत्मज्ञान बिकाररहित ह, उसकी मुक्तिका विरोध 
नही हो सकता ॥ ३२ ॥ वीय, रक्त, मज्जा, अस्थि, रोम, नादी, 
नख आदि मं अथात्‌ स्थृलक्षरीर मे जो “अहम्‌ बुद्धि नहीं 
रखता उसका बन्ध क्यों हो? ॥३४॥ नो विद्वान्‌ वाणी, 
हाथ, गदा, जननेन्दरियिं ओर पाद्‌, इन पाच कमेन्दियों में 
अहम्‌ भाव रहित हो उसका बन्ध क्योंक्रदहो? ॥३५॥ 
प्राण, अपान, समान, व्यान ओर उदान, ये पाँच वायु बँ 
नही हं, यह जो जानता ह, उसका बन्ध क्यों करदो १॥ ३६॥ 
नाग, कमं, कका, देवदत्त ओर धनञ्जय, ये पाँच उपप्राण ग्रै नही 
हं, यह जो समभचुका दं + उसका बन्ध केसे हो १ ॥ ३७ ॥ कान, 


श्रीरामगीता | ४९ 





श्रोत्रतल्डनेत्ररसनाघ्राणास्यानीन्द्रियाणि च । 
नाहमस्मीति विदुषः तस्य बन्धः कथं भवेत्‌॥२८॥ 
मनो बुद्धिरदङ्कारश्चित्तं चे।त चतुष्टयम्‌ । 

यस्य नात्मतया भाति तस्य बन्धः कथं भवेत्‌ ॥२२८॥ 
अग्यक्तमहदादीनि वि्ेपावरणानि च । 
यस्यानालस्मतया भान्ति तस्थ वन्धः कथं भवेत्‌।।४०॥ 
अवस्थात्रितयादन्यत्तथा जीवत्रयादपि । 
गुणत्रयाह्विदो ब्रह्म तस्य बन्धः कथं भवेत्‌ ॥४१॥ 
यस्य प्रज्ञास्तयनस्य॒ता परमात्मेकगोचरा । 

सर्वत्र व्यवहारेऽपि तस्यं बन्धः कथं भवेत्‌ ॥४२॥ 





 स्वचा, नेत्र, जिहा रौर नासिकां नीक इन्मिर्यो मे नहीं हृ, यह 
बातो जाने, उस विद्धान्‌ का बन्ध क्यो कर दहो १।॥३८॥ मन, 
बुद्धि, अहङ्कार ओर चित्त, इन चारो कोजो आहमा नही मानता, 
उसका बन्ध कैसे हो * । ३९ । अव्यक्त ८ प्रकृति ), मदत्‌ आदि 
तथा विक्षेप ओर आवरण, इन्दंजो आत्माके रूप में नदीं देखता, 
उसका बन्ध देसे हो १॥ ४० ॥ तीन अवस्था्ओं,' तीन जीवो * ओर 
तीन गुणोऽ से परे स्थित ब्रह्मको जो जानता हे, उसका बन्ध कसे दो ? 
॥४१॥ जिसकी प्रज्ञा सवत्र ओर व्यवहारदशा भी केवल परमात्मा 
मरही ओतपरोतरूप से लगी रहती रै, उसका बन्ध कसे हो १॥ ४२ ॥ 


* अन्तःकरण के चार भेद हैँ । सङ्कल्प विकल्प करनेवाला मन, सदसत्‌ निश्चय 
करने वाली बुद्धि, संस्कार को पकड़कर रखनेव।ा चित्त ओर जीवत्वका अभिमान 
धारण करानेवाखा अहङ्कार कहाता ह । 

१-जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति । २-स्थूल, सूक्ष्म ओर कारणशरीराभिमानी । 

३-सत्त्व, रज ओर तम । 


१ गं 


५० श्रीरामगीता । 





शान्तिदान्त्यादयो धमां यस्य विद्यासमद्धवाः 
सहजा भान्ति सततं स एव पुरुषोत्तमः ॥४३॥। 
कामक्रोधादयो धमां यस्याषिद्यासमुद्धवाः । 
नष्टवीजा न शोभन्ते स एव पुरुषोत्तमः ॥४४॥ 
अत्याश्चयंनिमित्तास्वप्यणिमायायु सिद्धिषु । 
यस्य नाश्चयंगन्धोऽपि स एव पुरुषोत्तमः ॥४५॥ 
विचित्ररचनायेषु पारमेश्वरकर्मसु । 
यस्य न स्मयलेशोऽपि स एव पुरुषोत्तमः ॥४६॥ 
चतुषिधासु सालोक्यादयायु युक्तिषु यस्य च। 
स्वप्नेऽपि जायते नेच्छा स एव पुरुषोत्तमः ॥४७॥ 





विश्रा से उस्पन्न इए जान्ति+ दान्ति आदि धमं जिसके साथे 
ही उस्पन्न हूएसे निरन्तर शोभा देते दै, वद्य उत्तम पुरूष ह 
॥ ४३ ॥ अविययासे उन्न काम क्रोध त्रादि धर्मो का बीज 
नष्ट होजाने के कारण जिम वे धमं श्चोभाको नहीं प्राप्त 
होते, वही उत्तम पुरष हे ॥ ४४ ॥ अस्यन्त आश्चर्य की करण- 
स्वरूप अणिमादि सिद्धियो के विषय मं मी जिसे लवमात्र आश्चयं 
प्रतीत नही होता, वह उत्तम पुरुप हे* ॥ ४५॥ जिनमें खष्टिकी 
विचित्र रचना आदिद उन परमेश्वरके कार्यो के विषयमे जिस 
लवभात्र आश्चयं प्रतीत नहीं होता, बह उत्तम पुरुष है ॥ ४६॥ 
सालोक्य साखूप्य आदि चार प्रकार को भुक्तियों की जिसे 
स्वप्न मे भी इच्छा नहीं होती, वह उत्तम पुरुष रहै ।॥ ४७॥ 





% जेसी घनादिक रौकिक सिद्धियां है, वेसी अणिमादिक अलौकिक सिद्धियां 
हैँ! ज्ञानी के निकट दोनोंहीरहै। 


श्रीरामगीता। ५१ 


जीवन्मुक्तस्य माहात्म्यं तादशं पवनात्मज । 
कोऽपि वशयितुं शक्तो नादिशेषोप्यसंशयम्‌॥४८।। 
यज्जन्मनाशविनिहन्त्‌ समस्तशोक- 
.मोहादिनाशकरमात्मसुखेकबीजम्‌ । 
सवेश्रतिस्प्रतिपुराणवचःप्रसिद्धं 
जीवद्धिमुक्तिपदमत्र सदल्लभं स्यात्‌ ।॥४८॥ 
वाद्यान्तराऽखिलविकारविलापनेन ` 
शिष्टे परत्र विगुणे परिपृणवोधे । 
सद्रद्यणि स्थिरमना; पवनात्मज तं 
जीवद्विमुक्तिपदमत्र लभस्व शीघ्रम्‌ ॥५०॥ 
इति तच्चसारायण उपासनाकार्डस्य द्वितीयपादे सर्वैवेद- 
रहस्यार्थासु श्रीरामगीतासृपनिषत्सु जीवन्मुक्ति 
निरूपणं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
हे वायुपुत्र ! जीवन्धुक्त का यथायथं माहारम्य कोड भी-. शेषनाग भी- 
वर्णन करने मे असमथ है, इसमे कोड सन्देह नहीं ह ॥ ४८ ॥ 
जो जन्ममरण के चक्रसे छुडाता है, नो समस्त शोक मोह आदि 
कानाक्ञ करतार, नो आत्मानन्द का एकमात्र बीजस्वरूप है ओर 
जो सब श्रुति स्फृति पुराणो के वचनो से प्रसिद्ध दहे, वह नीवन्भुक्त 
पद्‌ इस संसार में अत्यन्त दुलभ हे ॥४९॥ हे वायुपुत्र ! बाह्य ओर 
आन्तरिक सव विकार्योको दूरकर अवशिष्ट, श्रेष्ठ, त्रिगुणातीत, 
परिपूणं ज्ञानस्वरूप, उत्तम ब्रह्म में मनक स्थिर करते हुए तुम 
इस संसार में शीघ्र ही नीवन्धुक्त पद्‌ को प्राप्त करो ॥ ५० ॥ 
इस प्रकार तस्वसारायण के अन्तगंत उपासनाकाण्डके ` 
द्वितीय पादमं कथित समस्त्वेदों के अर्थो को भ्रकाज्च 
करनेवाली श्रीरामगीता उपनिषद्‌ का जीवन्भुक्ति- 
निरूपण नामक चतुथं अध्याय समाप्त इजा ॥ 





५२ श्रीरापगीता 


विदेहमुक्तिनिरूपणम्‌ । 


श्रीहनूमादुवाच । 
भगवन्सर्वलोकेश वेदाथंन्ञानसागर । 
श्रीराम निखलाराम भक्तवत्सल राघव ॥ १ ॥ 
वन्मखाम्बुजनिष्यन्दज्जीवन्म्‌ क्तकथामृतम्‌ । 
करणाभ्यामागलं पीला निव्यतृोस्म्यसंशयम्‌ ॥२॥ 
तथापि संशयः करशिचिन्मनस्याविभंवत्यहो । 
कथं विदेहमुक्तिः स्यादेहे प्रारब्धजे सति ॥ ३॥ 
जीवन्मुक्तस्य देहान्ते बेदेदी मुक्तिरित्यमुपम्‌ । 
प्रसिद्धाथं पिहायात्र भवताप्युच्यतेऽन्यथा ॥४॥ 
देदात्मवुद्धिरीनतादिदेद इति चेदिह ¦ 
` जीवन्मुक्तसमानतान्न विशेषोऽत्र सिध्यति ॥५॥ 


श्रीहन्‌माननी ने काः हे भगवन्‌ ! हे चतुद्‌दस् लो्कोके 
स्वामी} हैवेदा थरूपी ज्ञानके समुद्र! हे प्राखणिमात्र क विश्राम- 
स्थान ! हे भक्तां पर कृपाकरनेगाछे ! दे राघव ! हे श्रीरामचन्द्र ! ॥१॥ 
आपके युखकमलसे निकला हआ जीवन्पुक्त की कथारूपी अभृत 
कर्णो के ढारा आकण्ठ पान कर निःसन्देहमें सदाके लिये दृप्त 
हो गया हँ ।॥ २॥ अदो! तिसपर श्री मेरे मनमें कचं सन्देह उठता 
हे। प्रारब्धसे प्राप्त हुए देह के रहते विदरेदुक्ति कसे दो सकती 
ह ?॥ २ ॥ नीवन्भुक्तकी देदान्त दौजाने पर विदे क्ति दोतीं रै, इस 
प्रसिद्ध अर्थं को ोडकर आप इससमय द्‌ सरे भकार से क्यों कहते ह ! 
॥ ४ ॥ देह पे" आस्मबुद्धि न दोनेसे दी विदेदावस्था की प्राम्ति होती 


श्रीरसमगीता । ५३ 


~ ~~ ` ~ स 3 0 यातय य ता या यः यायाः 


दे विस्मृतिमचखेन वेलक्नण्यं बिदेहिनः । 

इति चेदर्थवादोऽयं न त॒ साक्ताद्विदेहता ॥ ६ ॥ 
देरमिध्यामतेयंस्य विस्मृतात्मतनोश्च बा । 
यदात्र प्रपतेदेदस्तदेवेति मतिमंम ॥ ७ ॥ 

श्रीराम उवाच । 

प्रारव्धकायभूतेस्मिदेदे सत्यपि मारुते । 
विदेहसुक्त एवासो येन देदोत्र षिस्मृतः ॥ ८ ॥ 

सर्वोपनिषदामेष रहस्याओ्थों यथार्थतः । 
तुभ्यं हि कपिशादृर मयोक्तो नान्यथा भवेत्‌ ॥८॥ 


दै, रेखा यदि कट तो वह जीनभुक्तावस्था के समान होनेसे 
विदेहावस्था ओर जीबन्धुक्तावस्था मे कोड विरोषता नहीं रह जाएगी 
 ॥५॥ देहका विस्मरणदो जानादीं विदे की विशेषता हे; एेसा 
यदि माना नाय तो यह अथंवाद हुआ, प्रत्यक्ष विददता नही इइ 
॥ ६ ॥ देहको मिथ्या माननवाठे ओर जिन्दं अपन ज्लरीर का विस्मरण 
गोगया दै, उनका नवदेह दटजाय) तभी मेरो समभफसे उनको 
विदेदक्ति होगी ॥७॥ भरीरामचन्द्रनीने काः हं वायुषुत्र 
परारब्ध-कर्मस्वरूप इस देह के रहते इए भीं जिते इस देहका 
विस्मरण दहो गया हो, वह विदेहमुक्त ही हे॥ ८ ॥ सव उपनिषदा 
का यह यथार्थं गुद्यतव दै, हं कपिश्रेष्ठ}! नो मेने तुमसे कदाहं 
ओर जो कभी अन्यथा नदी दो सकता ॥ ९ ॥ बन्ध मोक्षसे परे स्थित 
ख्प-ञ्न्य वस्तु फ समान देह कै अत्यन्त रूपसे नाश्च हनं पर्‌ 


५४ श्रीरामगीता । 


अत्यन्तदेहपाते तत्मसिद्धिरविचारतः । 
बन्धमोक्तविदूरस्य विरूपस्येव वस्तुनः ॥ १० ॥ 
सरूपनष्टचित्तायुरखण्डाकारवृत्तिमान्‌ । 

जीवन्मक्त इति प्रोक्तस्सवेमिथ्यात्निश्वयात्‌॥११॥ 
रूपनष्टचित्तायुरखण्डेकरसात्मवाच्‌ । 
विदेहमुक्तस्संपरोक्तः सवंविस्म्रृतिमच्चतः ॥१२॥ 
शिष्योत्तमाय भक्ताय परप्रमास्पदाय ते । 
रथंवादवचस्सत्यमहं ब्र यां किमादरात्‌ ॥ १३ ॥ 
विदेहमुक््यतीतान्तां देहपातोत्तरोद्धवाम्‌ । 
नावस्थां षिद्धि मक्तिन्तमवाडमनसगोचराम्‌॥ १४ 


नो विदेदमुक्ति कौ प्रसिद्धि हवह अविचारसे हे ॥ १० ॥ जिसनं 
सरूप अथात्‌ क्षीर का भान रहते हए अपन चित्त ओर प्राणों की 
चश्चलता को नष्ट कर दिया दहे, जिसकी इत्ति अखण्डाकार हे, सब 
कुद मिथ्या हें एेखा उसे निश्चय होजाने के काएण वह जीवन्मुक्त 
कहागया हे ॥ ११ ॥ जिसने अरूप अर्थात्‌ शरोर के भानसे रित 
होकर चित्त ओर प्राणों की चश्चलताको नष्ट कर दिया, नो | 
अखष्ड ओर एकरसात्मक दे, सव इवं भूल जाने के कारण वद 
विदेहमुक्त कहा गया हे॥ १२॥ हे हनूमान्‌} तुम मेरे उत्तम 
जिष्य, भक्त ओर शष्ठ प्रेमपात्रहो, मे तुमको आदरपूवक सत्य. 
वचन को वदाकर क्या कहं १ अथात्‌ कहतारहँं सो सत्यदहं, 
इसे वद़ाकर की हई बातन समो ॥ १३॥ विदेदमुक्तिसे परे 
जो मुक्ति देहान्त क पश्चात्‌ उत्पन्न होती हं, वह कोड अवस्था कदी 
नहीं जा सकत, क्योकि वद बाणी ओर मन से अगोचर हं ॥ १४ ॥ . 


क वा... - ५५ 
यस्य वणां श्रमाचारः १ सुप्तदस्तस्थपुष्यत्‌ । 
गलितुस्स्वयमेवात् विदं दो मुक्त एव सः ॥ १५॥ 
सज्जनः पूजिते दहे दुजंनैः पीडितेऽपि वा । 
सुखदुःखे न यस्योस्तो विदेहो मुक्तं एव सः ॥१६॥ 


सोते हुए मबु्य के हाथ के पुष्पके समान जिसऱ वणं ओर आश्रमोके 
आचार ्रापही जप यदीं ट जाते, वही विदेदमुक्त ई ॥ १५॥ 
सञ्जना द्वारा देका पूनन होनेपर जिसे सुख नही होता आर दजनो 
दारा देह का पीडन होने पर जिसे दुःख नदी होता, वही विदेहुक्त 
ह ॥ १६ ॥ जिसकी चेष्ठा बालक के, उन्पत्तके ओर पिशाच आदिकं 
# कमं तीन प्रकारकाहै सथ्वित, क्रियमाण ओौर प्रारब्ध । अनेक जन्मों के 
कम॑राशि जो चित्तमें बीजरूप से रहते है, वे सञ्खित कहाते हँ । इस जन्मभे जो नये 
कमं संग्रह होते जति है, वे क्रियमाण क्रहाते हँ भौर पुराने सचितमें से जो कमं आगे 
बढ़कर वीज से अङ्गरोत्पत्ति की दशमे परिणत होकर इस शरीर को उत्पन्ने कर 
देते है, वे प्रारञ्ध कहाते हैँ । पहके दोनो कमं बीजदशा में रहते हँ ओर प्रारज्ध कमं 
अंकुरित हो जाता है ' तत्वज्ञान के उदथ होतेही जब ज्ञानी जान जाताहैकिमे 
अन्तकरण का द्रष्टा आत्मा हुं तो स्वतः ही अन्तःकरण मेँ रहा हुआ सित कमं 
वहीं रह जाता है ओर वह ज्ञानी को बन्धन नही करता ¦! जब आत्मज्ञानी जीवन्मुक्त 
वासन।का नाड करदेताहै तो नये क्रियमाण कमं उसको वांधने मे असमथं होते है; 
परन्तु अङ्कु रोत्पत्तिको प्राप्त हुए प्रारब्ध कमं भोग करने के छिये जीवन्मुक्त को जो 
रहना पडता है, उसी दला कां नाम जीबन्मुक्त है । इस दशाम शारीरधारी होकर 
वह्‌ स्थृलरूपमें दिखाई देताहै इस कारण रूपधारी है, मनोनाद् होजाने से वह नष्ट 
चित्त कहाता है ओर मनोनाश होजानेसे चाचल्यरहीत होकर बह प्राणचा-चल्यरहित 
रहता है । इसी जीवन्मुक्त दशाके ही ग्रन्थकारने दो स्वतन्त्र छक्षण किये हैँ । पहरी 
दशा मे उसको अपने 9 के प्रति विचार रहताहै ओर दूसरी ५ 
उसको शरीर का भान नहीं रहता । पहली दा जीवन्मृक्तकी कहाती है ओौर ग्रन्थ- 
कारके मतानुसार दूसरी दशा विदेहमुक्तकी कहाती है । तात्पयं यह है कि तत्त्वज्ञान 
के उदयसे वासनाश्नय ओर मनोनाश हौ जाता है उस समय स्वतः ही आत्मज्ञानी 
महापुरुष सब बन्धनेसि छृूटकर मृक्त हो जाता है । इसी दशा की प्रथमावस्था को 
ग्रन्थकारने जीवन्मुक्तदशा ओर दूसरौ अवस्थाको विदेहमुक्तदशा करके दणेन किया 
है । वास्तवमें दोनों दशां एकही है, केवल आगे पीछे ़ा भेद भाव है । जीवन्मुक्त 
दशाम ्रन्थकारके कक्नणानुपार अन्तःकरण को व्युत्थानदला का बौचमे बना रहना 
पाया जाता है ओर ग्रन्थकार विदेहमुक्त उस दशाको कहते हैँ कि जब उनमें व्यु्था- 
नदशा होती ही नहीं ओर सदा अद्रेत दृष्टि; अद्रेत भावना, ओर अद्वैत रसात्मिका 
अवस्था उनमें अविच्छिन्न बनी रहती है ओर । इसके लक्ष ण आगे कहे जाते हैँ । 





५६ श्रीरामगीता 
बालोन्मत्तपिशाचादिचयांबान्योगिनां वरः । 

सर्वतापवपिनिभभ॑क्तो विदेहो मक्त एव सः ॥१७॥ 

इदभावविरीनो यो.स्त्यहंभावविवमितः । 

त्॑भावविदीनश्च विदहो मुक्त ए सः ॥१८॥ 

ब्राह्मणः स्त्रियो वैश्यश्शुद्रश्चेति भिदामतिः । 

न जायते कदाप्यत्र विदहो मक्त एव सः ॥१८६॥ 

यथा बधिरमूकान्धपङ्षण्टादयः स्थिताः 

तथा निरिन्द्रियो विदान्विददो मक्त एव सः॥२०॥ 

व्यवहारदशा यस्य नैव भाति कदाचन । 

जाग्रदादिविनिमंक्तो विदेहो मुक्त एव सः ॥२१॥ 

द्रटदशनदश्यादिभेदः प्रातीतिकोऽपि वा । 

पस्य नोदेति पूर्णात्मा विदेहो मक्त एव सः ॥२२॥ 


नवा ------ 


समान दहो, जो सव प्रकारक तापोंसे डठकारापा गया दहो, बही श्रष 
योगी विदे दुक्त हई ॥१७॥ जो इदं ' (यह) अदं" (मे) ओर तत्वं ' (वह 
तुम) इनभा्वोसे रहित हो, वही विद दुक्त ई ॥१८॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वेश्य, शुद्र इनमे जिसकी कमी भेदबुद्धि नहा होती, वही विदेहमुक्त 
हे ॥१९॥ जिस पकार बहिर, गूगे, अन्धे, पञ्ज ओर नपुंसक होते 
है, उसी प्रकारजो विद्वान्‌ इन्दियरदितहो गयादहो, वही विदेह 
मक्त हे ॥२०॥ जिसे व्यवहार सम्बन्धी दश्चा अनुभवमं नहीं आती 
ओर जो जाग्रत्‌; स्वप्न तथा सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से मक्त 
हो, वही विदेहमक्त दै ॥२१॥ दष्टा (देखने वाला) दक्षन 
( देखना ) दद्य ( दंखने कौ वस्तु) इन भेदं कौ प्रतीतिभी 
जिसमे उत्पन्न नदी होती, वही पृात्मा विद्‌ हमुक्त ह ॥ २२॥ 


श्रीरामगीता । ५७ 


पशुपक्तिमगा यस्मान्नोद्िजन्तेऽपि यस्तथा । 
तेभ्यो नोद्विजते नित्यं विदेहो मुक्त एव सः ॥२३॥ 
अखर्डेकरसाकारमखण्डेकरसाशनम्‌ । 
अखण्डेकरसासीनं विषया न स्पृशन्ति तम्‌॥२४॥ 
अखण्डेकरसाचारमखण्डेकरसाश्रयम्‌ । 
अखर्डेकरसे मग्नं विबुधाः पूजयन्ति तम्‌ ॥२५॥ 
अखण्डेकरसोल्लासमखण्डेकरसोन्मखम्‌ । 
अखणर्डेकरसे लीनं वेदान्ता घोषयन्ति तम्‌।।२६॥ 
अखण्डेकरसादन्यदएमात्रमपि क्षणम्‌ । 

यस्य स्फुरति नैवात्र स्थितप्रज्ञस्सं उच्यते ॥२७॥ 
जिससे पञ्च पक्षि मृग आदिभी भयनदहीं करते ओरनजो निरन्तर ` 
उनसे नहीं डरता वही विदेहमुक्त है ॥ २३॥ जो अखण्डेकरसाकार 
ह, अखण्डेकरस दही जिसका भोज्य ह+ जो अखण्डेकरसमें दही 
स्थित दह, उसको विषय स्पञ्च नहीं करते।॥ २४॥ अखण्डेकरस 
ही जिसका आचार रै, अखण्डकरस हीं जिसका आश्रय ह, जो 
अखण्डैकरस में मग्न ह, उसको देवगण पृजते ह ॥२५॥ 
अखण्डकरसमेंदहीनजो क्रीडा करतादह, नो अखण्डेकरसकी ओर 
हीलगा हा हं, नो अखण्डेकरस में लीन हं, उसकी वेदान्त भी 
परञ्ंसा करते है ॥ २६॥ अखण्डेकरस के विनाओर किसी बात 
काशमात्र भी एक क्षणभर जिसे स्फुरण नही होता, वह स्थितपन्न 
कहा जाता ह | २७॥ तरङ्गा से ञ्ञन्य समुद्र के समानजो 
अत्यन्त गम्भीर हे ओर जिसे कभी क्षोभनदी होता, जो चष्ट 


४५८ श्रीरामगीता । 


अत्लोभ्यश्चातिगम्भीरो निस्तरङ्गसमद्रवत्‌ । 

निश्चेष्टो निर्विकारश्च स्थितप्रज्ञस्स उच्यते ॥२८॥। 

यस्याजगरवन्निष्ठा मेरुवच्च विनिश्चला । 

सर्व॑वृत्तिविनिमंक्तः स्थितप्रज्ञस्स उच्यते ॥२८॥ 

विदरोऽ्मीति च प्रज्ञा यस्य नैव प्रजायते । 

सदेहोऽपि विदेहो यः स्थितप्रज्ञस्स उच्यते ॥३०॥ 
श्रीदनूमाचुवाच । 

वामिन्नमस्ते क्षन्तव्यो मेऽपराधो रधृटह । 

््टम्यं मे ह्यभूद्भूरि श्रवणादुत्तरोत्तरम्‌ ॥ ३१ ॥ 

अखण्डेकरसादन्यदणमान्नं न विद्यते । 


रहित ओर निर्विकार हं, वह स्थितप्रज्ञ कदा जाता दं ॥ २८॥ 
निसकी निष्ठा अजगर तथा मेख पर्व॑त के समान अचल दहं ओर 
जो सब इत्तियां से क्त ह , वह स्थितप्रज्न कहा नाता ह ® ॥ २९॥ 
“तै विदेह ह इस प्रकार की परज्ञा जिसमें उत्पन्न नदीं होती, देदयुक्त ` 
होनेपर भी जो विदेह ह ओओर वहो स्थितप्रज्ञ कहा जाता हं ® ॥३०॥ 
श्रीहनूपानजी बोेः-ह रघुवर, ह स्वामिन्‌ ! मे आपको 
प्रणाम करता ह, आप मेरे अपराधको क्षमाकरं ¦ उत्तरोत्तर (उपदंश) 
सुनने से मरं ( मनम) अनेक प्रश्न उत्पन्न दए ह॥३१॥ जो 
आपने यह कहा कि ( विदहमक्त मे) अखण्टकरस के बिना ओर 
कुद अणुमात्र भी नदीं रहता, इस सम्बन्ध मे मुखे वडा सन्देह हें 











* अहङ्कार की त्रिगुण भेदसे तीन श्रेणियां है देही हं इत्यादि अहङ्कार 
तामसिक है। मै विद्वान्‌ आदि हूं यह्‌ अहङ्कार राजसिक है। मँब्रह्यहूं। इसप्रकार 
का अहङ्कार सास्विक है । यह्‌ सात्विक अहङ्कार भी जिसमे नहीं रहेगा, वही ब्रह्य- 
सद्‌ भावयुक्तं कहाता हे । 


0 श श्रीरामगीता ¦ ्‌ ५९ 
इति यद्भवता प्रोक्तं तत्र मे संशयो महान्‌ ।॥३२॥ 


लग्धव्यता श्रुतिप्रोक्ता रसस्यैव यतस्ततः । 

लब्धादिभेदसंसिद्धो कथमद्रेतसंस्थितिः ॥३३॥ 

खण्डद्वेतरसापेक्तो ्यखरडेकरसो भवेत्‌ । 

म॒दासीनमद्रे - तैः , श्र | तम्‌ 

निरपेक्षमुदासीनमद्र तं बह विश्रुतम्‌ । ५२ ।२४॥ 

तादालम्यंसततं प्राप्ोऽव्यवहायंश्च निगणः । 

व्यवहार्यो भवच्छब्दरखर्डेकरसादिभिः ॥३५॥ 

उत्पाद्यलं विकायलं संस्कायुलमथाएएता । 

एते हि व्हमणो धमाः प्रतिषिद्धा बुधैरपि ॥३६॥ ` 
॥३२॥ जव कि रसक्ौ ही प्राप्ति केलिये वेदांनेकटाह तव्‌ रसको 
प्राप्त करनेवाला, दनवाला आदिः प्रकारकेभेद दो जायेगे ओर रे 
मेद सिद्ध हो जाने पर जदधेत की रथिति कंसे होगी १ ॥३३॥ श्रख- 
ण्डेकरस खण्ड त रसकी अपक्षा. करता.ह , परन्तु यह परसिद्ध हं कि 
ब्रह्म निक्ष, उदासीन ओर अहेतरूप हं ॥३४॥ निरन्तर तादात्म्य 
को प्राप्त हृता ब्रह्म निगुण ओर अव्यवाय होने पर भी आपके र 
खण्डेकरस' आदि श््दा सं व्यवहाय दोगया ॥ ३५ ॥ ब्रह्मके उत्पाद्‌ 
कता, विकारिता, संस्कारिता; अणुता आदि धम विद्वान्‌ पुरषोनि मी 
नहीं माने द ॥ ३६॥ इस कारण जौवनयुक्त पुरुष क), देहान्त होने पर 

# एक अद्वितीय सच्चिदामय ब्रह्य अपने ही अखण्डरसात्मक भावको विशेषरूप 

से प्रकट करने के अथं अपने सत्‌ ओर चितुभावसे स्वयम्‌ ही प्रकृति ओौर पुरुषभाव 
मे परिणत होकर विइव ब्रह्माण्ड की सृष्टि करते है, वह्‌ सृष्टिप्रवाह्‌ उन्हीं में प्रकट 
होतादहै ओर उन्हींमेल्यहो 4 है उसी प्रकार जीवन्मुक्त महापुरुष अथवा 
व क्त ब्रह्मस्वरूप व्यक्ति में दरतभान का अनुभव उदित होता है ओर पुनः अपने 
आप £ स्वस्वशूपमे ल्य हो जाता है। उस उन्नतदशा में स्वस्वरूप भान इतना 
दुहो जातादहै कि अद्रत दशा का अखण्डब्रह्मसद्धाव सदा बना रहता है । उन्नत 
विदेहमुक्त दशा में यह भाव इतना स्थिर हो जातादौ कि उसमें कोई बाधा होने 
कौ सम्मावना ही नहीं रहती । जसे प्रपच्वमयी यह सृष्टिलीला ब्रह्मसे ही ब्रह्य में 
प्रकट होकर ब्रह्ममे ही स्वतःहीख्यहो जाती है, उसी प्रकार ब्रह्मसद्धावप्राप्त 
विदेहमुक्त महापुरुषमे भी सृष्ट्िदिशा की द्रं तवृत्ति रहने नहीं पाती, अतः जसे ब्रह्य 
में सृष्टि का ख्य सम्भव्‌ है, उसी प्रकार स्वस्वरूप प्राप्त विदेहुमुक्तमे भी दैत 


प्रपञ्च का कय स्वतः सिद्धहै। 


६ श्रीरामगीता । 


तस्माञ्जीवन्विमुक्तस्य प्रयत्नेन विना स्वयम्‌ । 
विदेहमक्तिदहान्ते भवेन्न त॒ समाधिभिः ॥२७॥ 
जोवन्मुक्तिपदञ्चेवं सति प्राप्यं समाधिभिः । 
सगुणं पूर्वपक्ततवादधेयताच्चेति मे मतिः ॥३८॥ 
श्रीराम उवाच । 


प्रृद्धिस्संशयस्यात्र क्तेमायेव महामते । 
यतस्साधुट ठतरो निश्चयस्ते भविष्यति ॥३६॥ 
न च मे क्रोधदेतुः स्यास्रश्नोयं बहुलोपि बा । 
याज्ञवल्क्यादयः कृडा: श्नान्नेवंविधाच्छ्र तो।॥४०। 
कृथमद्र तदानिः स्यास्लबम्धव्यतवे रसात्मनः । 
तरणौ तरुणे बृद्धिस्तमसः केन टश्यते ॥४१॥ 


अनायास विदेद्चुक्ति स्वयं होजाती है, समाधिर्योसे नहीं होती ॥३७॥ 
एसा होनेपर समाधिर्योके दारा प्राप्त दोनेवाला जीवन्ति पद्‌ 
पूवपक्ष ओर इय होने सं मेरी सम स सगुण हे॥ ३८॥ 
श्रीरामचन्द्रनीने कदहाः- ह महामते! इस विषययं तुम्दाया नो 
सन्देह बद रहा, जो तुम्हारे तिये कट्याणकारी र क्योकि 
इस सन्देह स॒तुम्दं उत्तम ओर अत्यन्त दद्‌ निश्चय हो जायगा 
॥२९॥ यह तुम्हारा प्रदन विस्तृत होने पर भी मेरे क्रोधका 
कारण नहीं बन सक्ता) वेदों के विषयमं इस प्रकारके किये 
दए प्रश्नों सं याज्ञवस्क्य आदि महर्षियों ने कभी क्रोध नहीं 
कियाद ॥ ७०॥ रसस्वरूप कं लब्धव्य होने सं अद्रत कीं कंसं 
हानि हो सकती हं सूय क मध्यान्दकाल पृणतया प्रकाशित 
हो जनि पर क्या किसी को कभी अन्धकार की इद्धि देख 
पडगी १ ॥ ७१ ॥ स्ववं निवत्तक निवस्य की अपेक्षा कही नदी रखता 


श्रीरामगीता | ६ 





क्व वा निवत्यंसापेक्तः खयमस्ति निवर्तकः । 
अतो निवतंकादर तं निवल्यंदर तकांल्ि नो ॥४२॥ 
नैरपेच्यादिकं सिद्धमेवं सति परात्मनः । 
ग्यवहार्यतरमप्यस्य श्रुतिशब्देस्तथाप्यता ॥४३॥ 
यदन्यत्पमुदितमवाडमनसगोचरम्‌ । 
अष्टय्यं भवेयुस्ते तत्र नोत्पा्यतादयः ॥४४॥ 
निरथंणक््रूषतवादद्रयोर्मक्तयोश्च साधनैः । 
समाधिभिः क्रमेणात्र प्राप्यता न विरुध्यते ॥४५॥ 





इस लिये निवक्तं अद्रेत निवत्यं इत की आकांक्षा करनेवाला 
नही होता है अथात्‌ वहां इतकी शङ्गा हो दी नदीं सकती ॥४२॥ एसी 
अवस्थामे श्रतिवाक्यों स परमातमा के निरपेक्षता आदि गुण, व्यव- 
हायंत्व तथा प्रप्यत्व सिद्ध दोते* ।। ४३।; इसके अतिरिक्त जा 
मेने पदिठे कहा कि बह वाणी ओर मनसं जाना नदीं जा सकता इस 
कारण उसके सम्बन्ध में प्रन नदीं करना चादिये क्योकि उस्म 
उत्पाता आदि गुण नीं है ।॥४४॥ उश्तके निगुण ब्रह्मस्वरूप होनेसं 
दोनों क्तियों की साधनस्वरूप समाधिदारा उसक) प्राप्ति हौ सक्तो 
है इसमे किसी का विरोध नदीं हं* ॥४५॥ जीवन्मुक्तिकी न सगुखता 
ञ्ोरन हेयता मानी गई रै क्योकि वह जौवन्मक्ति मायाके गुर्णो 


से चिनादी ममक्षके द्वारा प्राथेनीय होती है अथात्‌ मायाकं गुणो 
त 
* दोनो समाधि, यथा -जीवन्मुक्त व्यक्ति की समाधि ओर विदेहमुक्त व्यक्ति 
की समाधि) 


६२ श्रीरामगीता । 


जीवन्मक्तेनं देयतं सगुणतञ्च सम्मतम्‌ । 
मायागुणविरहीनेन प्राध्यंतात्तन्ममृच्चुणा ॥४६॥ 
मारुते तम्मदुक्ताथेमूहापोहवषिचन्षण । 
सम्यगालोच्य मनसि स्थिरमेवावधारय ॥४७॥ 
 विदेहमक्ति सम्प्राप्ता माण्डग्यजनकादयः । 
बहवः श्रुतिभिः प्रोक्ताः तन्मा कवत्र संशयम्‌ ॥४८॥ 
खण्डेकरसे ऋ्यरयनुस्युततया भृशम्‌ । 
अभिध्याते मनोनाशः समूलो भवति ध्रुवम्‌ ॥४८६॥ 
विरूयास्ये मनोनाशे प्राप्ते तु विषयैः सह । 


का सम्पकं रहते इए मक्तिकी इच्छां नहीं होती + ॥ ४६॥ इ उहापोह 
करने मं चतुर हनूमान्‌ ! तुम मेरी उक्रितियों कं अर्थो का भलीभाँति 
विचार करकं अपने मनमं स्थिर वस्तु कीदी भारणा करो॥ ४७॥ 


माण्डव्य, जनक आदि अनेक महात्मा बिदेदमक्ति को प्राप्त इए ह 
फेसा श्रतिर्यो ने कहा ह, अतः इस सम्बन्ध मे तुम सन्देहन करो 
। ७८ ॥ अखण्ड एकरस ब्रह्म निष्ठ दोकर, अत्यन्त ध्यान लगाने सं 
नःसन्देह समूल मनोनाञ्च होता हं ॥ ४९ ॥ विषयो के सादी साय 








+ जसे ईदवरभाव ओर ब्रह्मभाव दोनों एक ही है, केवल मायाके वंभवसे 
ईदवर सगुण प्रतीत होते हैँ ब्रह्य मे माया के ल्य होजाने से ब्रह्म सगुण नहीं प्रतीत 
होते हैँ । वास्तवमें मायाके वेभवसेही एकी ब्रह्म सगुण ओर निगुण रूपसे 
ईङ्वर ओर ब्रह्मरूप में प्रतीत होते है; ठीक उसी प्रकारसे मुक्तात्मा व्यक्तिभी 
जीवन्मुक्त रूप से ओर विदेहमुक्त रूप से अलग प्रतीत होते हैँ । इसदशा के ज्ञानी 
जीवन्मुक्त कटहाते हैँ ओौर ब्रह्मदगा के ज्ञानी विदेहमुक्त काते हैँ । ईङवर जिस 
प्रकार माया के वेभवरूपी जगत्‌ की सुष्टिस्थितिख्य क्रिया को जिस प्रकार प्रकृति 
अपने त्रिगुणमय नृत्य को दिखाती है, परन्तु ईदवर उसमे फंसते नहीं ह, ठीक उसी 
प्रकार जीवन्मक्त व्यति सगण होकर जगतूमें रहकर भी ओर जगत्‌ का कायं करते 
हृए भी जगत्‌ मेँ नदीं फंसते हँ एवं जिस प्रकार ब्रह्मदशा मे न प्रकृति रहती है, न 
जगत्‌ रहता है; ठीक उसी प्रकार विदेहमुक्त दशा गुणसे अतीत कही जाती है । 





श्रीरामगीता ६३ 





सद्यो विदेहकेवल्यं प्राप्तुयाटुक्तलणम्‌ ॥५०॥ 
भाषिभोगविरक्ता हि जीवन्युक्लयधिकारिणः । 
भव्यभोगविरक्तास्तु वेदेद्याम।धकारिणः ॥५१॥ 
वनेषु प्थ्वीधरकन्दरेषु 
ये नित्यबोधामृतलीनचित्ताः 
संशेरते पर्चिकृतात्मनीड- 
त्णोत्तिमाङ्गा नम॒ एव तेभ्यः ॥५२॥ 
अनन्यरूपेगं तसवंबन्धेः 


विरूपनामक मनोनाञ्च होनेपर उक्त प्रकार की विदेदमुक्िति शीघ्रदी 
प्राप्त होती हं ॥५०॥ भावि भोगसेजो विरक्त दहं, वे जीवन्मुक्ति फे 
ओर भव्यभोगसंजो विरक्तहा, वे विदेदहमकिति के अधिकारी है* 
॥५१॥ वनो ओर पवतो की गुहां में रहकर जिनका चित्त निरन्तर 
ज्ञानसुधा मे लीन दहो रहा हे ओर जिनके शिरकी जटाश्नों मे पक्षियों 
के बनाये इए अपने घोसलों मं पक्षिज्ञावक निवास करते र उन सिद्ध 
पुरुषों को प्रणाम हे ॥५२॥ जिनका बह्म के अतिरिक्त कोई स्वरूप 
नहीं, जो सब प्रकारके बन्धनों संद्र है, जो अखण्ड ज्ञान ओर 


* भाविभोग से विरक्त अर्थात्‌ आगामी भोगमें विरक्त ओर भव्यभोग से विरक्त 
अर्थात्‌ वर्तमान भोगसे विरक्त । ईइवर कोटि के ज्ञानीग्यक्ति जीवन्मुक्त कहाते हैँ । 
उनके चिन्तका सम्बन्ध आगामी समष्टि कमं अर्थात्‌ जगत्‌ के कल्याण की ओर 
रहता है ओर जो ब्रहमकोटि के ज्ञानी व्यक्ति है, विदेहमुक्तावस्था में उनकी पूर्वापर 
क्मंसम्वन्धके ऊपर रहनेवाी दृष्टि हट जाने से वे वस्तुतः भव्यभोग की इच्छा से 
रहित होजाते हैँ; अर्थात्‌ जग] के साथक्रा सम्बन्ध नष्ट होजाने से उनकी आगे को 
ओर पीछे की दोनों दृष्ट्यां हट जाती है। इस सिद्धान्त कासारांश यह हैकि 
जीवन्म्‌क्त व्यक्ति यद्यपि अपने को भरुक जाता है, परन्तु वह ईङइ्वरकोटि को पहुंच- 
कर जगन्‌ को देखता रहता है भौर उसको नदीं भूरुता है । किन्तु विदेहमुक्त व्यक्ति 
जगत्‌ को भी भुल जातादहै। 


&४ श्रीरामगीता 
अखण्डवोधेकरसात्मनिष्ठेः । 
व्युत्थानहीनैः पुरुषोत्तमेस्तेः 
त्षणन्निवासो ऽतर सुद॒ल्लंभो टि ॥५३॥ 
कशिचन्मुभुच्ुनेरकोरिषु स्यात्‌ 
तेषामनेकेषु परात्मवेत्ता । 
कश्चिच्च तेषामपि जीवमुक्तः 
तेषामनेकेपु विदेहमुक्तः ॥ ५४ ॥ 
विदेहमुक्तस्य तु तां स्वनिष्ठं 
सहसख्वक्रश्चतुराननो वा । 
पडाननः पञ्चमुखो ऽपि शक्तो 
न वेदितुं वेत्ति सं एव साक्ात्‌ ॥५५॥ 
इति तच्तसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयाद्‌ सवेवेद- 
रहस्यार्थायु श्रीरामगीतासूपनिषत्सु विदेमुक्ति- 
व निरूपणं नाम पञ्रमोऽ्यायः ॥ 
एकरस स्मा मे रममाण द तथा जो निरन्तर समाधि मे मग्नः 
एेसे शष्ठ पुरुषों का यहं ( सामान्य लोगोके साथ) क्षणभरमभौ 
निवास होना दुलभ ह ॥ ५३ ॥ करोड़ मनुष्यो मे कोई एक ही मोक 
चाहता है, अनेक मुमुक्षो मे कोई एक परात्मन्नानी होता हैः 
उन ज्ञानियों मे भी कोई एक जीवन्मुक्त ओर वैस अनेक जीवन्मुक्तो 
मेः को$ एक विदेहमुक्त होता हे ॥ ५४ ॥ विदेहमुक्त कौ वह आत्म- 
निष्ठा शेषनाग, बह्या, कार्तिकेय वा शिवनी भी नदीं जान सकते 
उसका स्वरूप वही स्वयं जनता हे ॥ ५५ ॥ 
इस प्रकार ॒तत्वसाराण के अन्तगत उपासनाकाण्ड के द्वितीयपादमे 
कथित समस्त वेदों के अर्थो को प्रकाञ्च कष्नेवाली श्रीरामगीता उप- 
निषदूका विदेदमुवित निरूपण नामक पञ्चम अध्याय समाप्त हुआ । 








श्रीरामगीता | ६५ 








वासनाक्तयादिनिरुपणम्‌ । 
श्ीहनुमानुवाच । 
सर्वज्ञ करुणासिन्धो रघुनायक साध्वहम्‌ । 
स्ववेदान्तसारांशं जानामि दुग्रहात्‌ ॥१॥ 
तथापि विष्येष्वेतानीन्द्रयाणि पतन्ति मे । 
मत्तेमगन्डतट्योः भ्रमरा इव वेगतः ॥२॥ 
विषया सक्त मनसो मम ॒निर्विषये रतिः । 
कथं स्यादिति चिन्ताग्नि्मां दहव्यधिकं विभो ॥३॥ 
येनेन्द्रियाणएां विषयेष्वेतेषामरतिभेषेत्‌ । 
तमुपायं .वदक्चिप्रं मयि ते करुणास्ति चेत ॥ ४॥ 
श्रीराम उवाच । 
मारुते तव॒वद्यामि सावधानमनाश्धरणु । 





श्रीहन्‌माननी बोरेः-हे सवन्न दयासागर रघुनायक ! 
आपकी कृपा से सम्पूणं वेदान्त के सारंश्ञ कोम भली भाति 
जानता हं ।॥ १॥ तौभी मेरी ये -इन्दियाँं विषयो पर इस प्रकार 
गिरती जैसे कि मतवाछे हाथी के कपोलं पर भ्रमर वेगसे 
आ गिरते दै॥२॥ मेरा मन विषयों में आसक्त है मेरौ प्रीति 
निर्विषय ( बह्म) मेंकेसे हो, यही चिन्तारूपी अग्नि, हे नाय! 
भः अधिक जला रही है। ३॥ यदि पक पर आपकी कर्णा 
है, तो उस उपायको शीघ्र कदिये, जिससे इन इन्दियां को 
विषयो मे आसक्तिन हो ॥ ४॥ श्रीरामचन््रनी बोलेः--हे वायुपुत्र । 
विषयों मे अनासक्ति दोने का उपाय में तुमसे कहता है, चित्त को. 


६& भ्रीरामगीता 





महद्धिस्सं भितं नित्यं विषया ऽरतिकारणम्‌ ॥५॥ 
वासनात्तयविज्ञानमनोनाशाभिधं अयम्‌ । 
समकालं समभ्यस्तं येनैव विषया जिताः ॥६॥ ` 
एकेकशो निषेग्यन्ते यद्येते चिरमष्यलन्‌ 
तन्न सिद्धि प्रयच्छन्ति मन्त्रास्सङ्खीणिता इव ॥७॥ 
वासनासम्परित्यागे यदि यलनं करोषि भोः । 
यावद्विलीनं न मनो न तावद्वासनाक्तयः ॥८॥ 

न त्तीणा वासना यावच्चित्तं तावन्न शाम्यति । 
यावन्न तच्चविज्ञानं ताबच्चित्तशमः तः ॥८॥ 





सावधान करके सुनो, इस उपाय का शष्ठ पुरुष निरन्तर आभय 
करते हे ॥ ५॥ वाखनाओं का क्षय, तक्वज्नान ओर मनोनाञ्च इन 
तीनों साधनों का जिसने एक साथही भली भांति अभ्यास किया 
हो, उसने दही विषयों को जीतलिया हे॥ ६ ॥ इन तीनोमेचतेएक 
एक का अलग अलग बहुत समय तक भी यदि अच्छीतरह अभ्यास 
कियाजायतो कोह फलन होगा, नेसाकि मन््रोंके खरण्डोका 
नप करने से एल नहीं होता ॥ ७॥ हे वायुपुत्र ! यदि तुम वासना 
को द्ोढुदेनेका यत्न करोगे, तो ( यह निश्चय समो कि) जब 
तक मन विलीन नदीं होगा, तब तक बासनाक्षय नहीं 
सकता ॥ € ॥ जव तक वासना क्षीण न हो, तश्च तकं चित्त 
सान्त नहीं होता ओर जब तक तत्वज्ञान नदीं प्राप्त हआ हो, 
तब तक चित्त कंसे कान्त हो सकता है१॥९। जब तक चित्त 


श्रीरामगीता &७ 


यावन्न चित्तोपशमो न तावत्त्ववेदनम्‌ । 
यावन्न बासनानाशः तावत्तच्चागमः कुतः ॥१०॥ 
यावन्न त्चसम्पराप्तिनं तावद्ासनाक्यः । 
तत्वज्ञानं मनोनाशो वासनाक्तय एव च ॥११॥ 
मिथः कारणतां गता दुस्साध्यानि स्थितान्यतः। 
भोगेच्छां दृरतस्त्यक्ला अयमेतत्समाचर ॥१२॥ 
विदेहमक्तिकामस्य पूर्वोक्तं साधनत्रयम्‌ । 
अवश्यं साधनीयं यन्मारुते नान्यथा हि सा ॥१३॥ 
श्रीहनूमाडवाच । 
जीवन्म॒क्तस्य भगवन्‌ ब्रह्मासमेक्यं प्रपश्यतः । 
 सर्वानथनिवृत्तिः स्यादानन्दावापि ख च ॥१४॥ 





स्थिरन हो, तव॒ तक तत्वज्ञान नहीं होता ओर जव तक वासना 
काक्षयन हो, तव तक तत्वज्ञान कंसे प्राप्त हो सकता हं १॥ १० ॥ 
जब तक तत्वन्नान की प्राप्ति नहीं होगी, तव तक वासनाका 
क्षय भी नदीं होगा । तच्वज्ञान, मनोनाश्च ओर वासनाक्षय ये तीनां 
ही एक दृसरे के कारण बनकर दुःसाध्य, (कष्ट से प्राप्त होने बा) 
हो रहे, अतः भोगोकीं इच्चाको दुरसेही त्याग करउक्त 
तीनो साधनोंका एक साथ दी अभ्यासकसे ॥ ११-१२ ॥ विदेद- 
मुक्ति चाहने बारे को पूर्वोक्त तीना साधना का अवश्य अभ्यास 
करना चादिये क्योकि हे मारुते! अन्यथा करने से विदेह क्ति 
की प्राप्ति द्यी नहीं होगी ॥ १३ ॥ श्रीदनूमानजीने कशाः ` हे भगवन्‌ | 
ब्रह्म ओर आर्मा का रेक्य देखने वारे जीबन्पुक्त के सब अनर्थो 
की निदत्ति दो नाती है ओर उसे आनन्द्कौ प्राप्तिमी होती हे॥१४॥ 





६८ श्रीरामगीता । 


इमास्तस्य भवेयुश्चेन्महापिषयवासनाः । 
मुक्ततं नेव तस्यात्र व्रं शक्यं कथज्नन ॥१५॥ 
विज्ञानवत्छमप्यस्य प्रसिद्धं चामनस्कता । 
न्ञस्य समनस्कतवात्संसारितवं स्फुटं भुवि ॥१६॥ 
समकालं अयाणा् कः ्तमोऽभ्यासकर्भणि । 
एकेकस्याप्यहं मन्ये सेवनं दल्लेभं प्रभो ॥१७॥ 
श्रीराम उवाच। 
प्रारन्धव्यतिरिक्ता ये स्ितागामिरूपिणः । 


पर्त उसमे यदि ये महान्‌ विषयवासनाषु हां, ता वह युक्त दै, 
ठेसा कदापि नहीं कटा ना सकता ॥ १५ ॥ नीवनभुक्त का ज्ञानी 
ल 
ओर श्ञान्तचित्त होना भी परसिद्ध दे ओर अङ्नानी का चित्त शान्त 
न रहने के कारण वद संसार में संसारी कदा जाता हे ॥ १६॥ 
तीनों साधनों का एक साथ अभ्यास कणेमें कौन सम्थंहे१ ड 
प्रभो मै तोषखकण्क का भी सेवन दुलभ समक्ता ॥ १७॥ 
ोरामचन््रनी बोः प्रारब्ध कर्मो को चोढ्कर्‌ सञ्चित ओर आ- 
गामी ख्पी कर्मं के नामस प्रसिद्ध जो अनर्थं द उनसे जीवन्मुक्त 
पुरुष निषत्त रहता हं ९ | १८ ॥ इष्टदुःख अर्थात्‌ प्रारञ्धकर्मो से 
* जव सच्ित ओर क्रियमाण दोनों से जोवन्मृक्त भी बच जाता है तब विदेह्‌- 
मुक्त तो अवद्य ही बच जाता है । वस्तुतः दोनोही का इन दोन प्रकार के कर्मो से 
बचना सिद्ध है । परन्तु ८ केवल प्रारब्ध कर्मभोग कौ शेटीके अनुसार जीवन्मुक्त ओौर 
विदेहमुक्त. दोनों का पाथेक्य निरूपण किया जाता है । सो यह्‌ है-जीवन्मुक्त व्यक्ति 
प्रारञ्धकमं काजोभोग करता है इस समय वह उससे सादधान होनेका प्रयत्न ` 
रखता है; परन्तु वह्‌ प्रयत्न विदेहमुक्त नहीं रखता ' यह्‌ पहिठेही कह चुके हैँ किं 
जीवन्मुक्त व्यक्तिका सम्बन्ध जगतुके साथ रहता है ओर विदेहमुक्तका सम्बन्ध जगत्‌ 
के साथ नहीं रहता । इसी कारण जगत्‌ से सम्बन्धयुक्त रहने के कारण जगत्‌ के 
सम्बन्ध से सदसत्‌ का विचार रहने ध भ ्त मे सांकुश भाव का उदय रहना 
स्वतः सिद्ध है । परन्तु विदेहुमुक्त में वेसा न होना भी स्वतः सिद्ध है ! यही विदेह्‌- 
मुक्त की आनन्द-प्राप्ति में निरंकुशता है । ¦ 


श्रीरामगीता । ६९ 





रष्टदुःखसमेतत्वादानन्दावाप्तिरस्य च । 
सांकुशेव तदन्यस्य त्वदेदस्य निरंकशा ॥१८॥ 
आरब्धवासना एता अयथापूवंलक्तषणाः । 
जीवन्मुक्तिविरोधिन्यो न भवेयुः कथञ्जन ॥२०॥ 
सम्यगृज्ञानित्वमस्य स्यान्नेकास््यन्ञानिता तथा। 


सरूपनष्टचित्तत्वन्न त्रूपमनस्कता ॥२१॥ 
समकालं अयाभ्यासे षमः स्याच्ादशो भुवि । 


युक्त होनेके कारण जीवन्धुक्त को अ{नन्दकौ प्राप्ति सांडी होती 
ओर विदेहमुक्त को तो निरंश करती हं ॥ १९ ॥ प्रारञ्यकमं 
सम्बन्धी वासनाए, जो सञ्ितादिि कमसम्बन्धौ वासनाश्रों के समान 
नां है कदापि जीवन्धुवित क विरोधिनी नहीं हो सकतीं ॥ २० ॥ 
जीवन्धुक्त को सम्यगङ्नान..तो. होजातवा हं परन्तु एेकार्म्यन्नान 
नहीं होता, क्योकि उसका सरूप चित्त नष्ट होजाने परमभी 
अरूप चित्त नष्ट नदीं हआ करता * ॥ २१ ॥ इष धरातल मं 
तुम्हारे समान व्यक्ति वासनाक्षय, तक्छङ्गान ओर मनोनाञ्च, 
इन तीनों काणक साथ अभ्यास करनेमें समर्भदहो सक्ताहे। 
तुम सदा गतिज्ञील अथात्‌ चश्चलपटृतिवा>े वायुरेव के पुत्र 
# जीवन्मुक्त व्यक्ति ओर विदेहमुक्त व्यक्ति इन दोनोके अन्तःकरणोके स्वस्वरूप 
अनुभव की दशःओं का वणंन कर रहे हैँ । जीवन्मुक्त महापुरुष यद्यपि विचार द्रारा 
अद्वेत भाव का अनुभव करलेते है, परन्तु जगत्‌ की ओर उनकी दष्टि बनी रहने से 
ओर प्रारन्छके वेग से जगत्‌ की ओर उन के चित्त का आकषण वेगवान्‌ रहने से 
उनमें स्वस्वरूप का सम्यग्ञानतो विचार द्वारा होजाता है परन्तु सब समय 
अखण्डरूपसे उनमे एेकात्म्यज्ञान का अनुभव नहीं रह सकता । उनमें ब्युत्थान दशा 
ओर स्वरूपदश्ञा का होना पर्याय से बर बार बना रहता है ¦ विदेहुमृक्त मे यह्‌ बात 
नहीं होती है, उनमें प्रारब्ध का वेग सर्वथा शिथिर ओर उनका चित्त जगत्‌सम्बन्ध 
से रहित होजाने से उनमें ब्रह्मज्ञान की एकतानता ओर स्वरूपज्ञान कौ एकात्मता 
सदा बनी रहती है । 


७० श्रीरामगीता । 





सदागतियुतोपि तमसङ्गस॒त एव दहि ॥२२॥। 

सङ्गस्ते विषयेरेतेगेन्धमात्रोपि मारुते । 

न भवेदिति सम्मन्ये सुलभं अयसेवनम्‌ ॥२३॥ 

त्रय एते समा यावन्नाभ्यस्ताश्र पुनः पुनः । 

तावन्न पदसम्प्रा्िभेवत्यपि समाः शतेः ॥२४॥ 

त्रि भिरेतेध्रिराभ्यस्तेह दयग्रन्थयो दटाः। 

निश्शङ्कमेव चुव्यन्ति विसच्ेदाद्गुणा इब ॥२५॥ 

जन्मान्तरशताभ्यस्ता मिथ्या संसारवासना । 

सा चिराभ्यासयोगेन विना न चीयते क्वचित्‌ ॥२६॥ 
होने पर भौ उन्हौ बायुदेव के मार ही तो हो जो असङ्ग अर्थाद्‌ सङ्ग 
रहित ह ॥ २२॥ इस कारणे मारते! तुममें इन विषयो के 
सङ्ग का गन्ध माध्रभी नहीदहै ओर इसीते गँ समभता हं कि तुम्हारे 
लिये इन तीनो ( वासनाक्षय, तत्त्वज्ञान ओर मनोनाञ्च) का एक 
साथ अभ्यापस्त लभ होगा ॥ २३॥ इन तीनोका एक साथ पुनः 
पुनः अभ्यास न करने से सेकड़ वर्पो तक उस पदकी प्राम्ति नदीं 
हो सकती ॥ २४ ॥ इन तीनों का चिरकाल तक अभ्यास करने 
सेृदय कौ इद्‌ ग्रन्थयो ( अज्ञान ) निस्सन्देहं ही उसी तरह ट्ट 
जायगी, जिस तरह कमलके नालको तोड़ देने से उसके तन्तु 
भीआपहीओआपदट्‌ढ जाते हं॥ २५॥ सेकदों जन्मों की अभ्यस्त 
मिथ्या संसारवासना, तौनोंका एक साथ बहत समय तक अभ्यास 
किये विना कभी क्षीणन होगी ॥ २६॥ लोकवासना के, स्ञास्त् 





भ्रीरामगीता । ७१ 


लोकवासनया जन्तोश्शाखवासनयापि च । 
देहवासनया ज्ञानं यथावन्नेव जायते ॥२७॥ 
द्विविधो वासनाव्यूहश्णभश्चेवाशभश्च ते । 
वासनोयेन शद्धेन तत्र चेदनुनीयसे ॥२८॥ 
तत्कमेणाश॒ तेनैव मामकं पदमाप्नुि । 
अणुभय्यूहनाशाच्च सद स्तृततिनिरङ्कशा ॥२९॥ 
अथ चेदशुभो भावस्तां योजयति सङ्कटे । 
प्राक्तनस्तदसौ यत्नाज्जेतग्यो भवता कपे ॥३०॥ 
शमाशभाम्यां मागौभ्यां वहन्ती वासनासरित्‌ । 
योजनीया रीय शुभे पथि ॥३१॥ 
वासना के जर देदवासनाके कारण नीव को यथा्थं ज्ञान नहीं 
होता ॥ २७ ॥! तुम्हारी वासनाओंका व्ह दोप्रकार कारे, एक 
भ ओर द्‌ सरा अशुभ । यदि तुम शुद्ध ( शुभ) वासना के परवाह 
से चलोगे, तो उसीके द्वारा क्रमश्नः शोधी मेरे पद को प्राप्त 
होगे ! अक्षभवासनाओं के व्यहका नाञ्च होजाने पर उसी समय 
मिरङुक्च ठप्ति ( निर्बाध आनन्द) प्राप्त होती ह *।२८ २९॥ 
यदि तुम्दं अश्म भाव (वासना) सङ्कटमें उरे तो, हं क्पे! 
यत्न के साथ उसको नय करना चाद्ये क्योकि वह भावप्व- 
सञ्चित कर्मो का है॥३० ॥ शभ ओर अश्ञभ मार्गो से बहनं 


वाली बासनाषूपी नदी को (नदींफके प्रवाह को) पुरुषाथ ओर 
 प्रयत्नसे ज्ञभमाग की ओर छेनाना चाहिये ॥ ३१ ॥ अज्ञभमाग में 











+ तत्त्वज्ञान, वासनाक्षय ओर मनोनाश्च इन तीनों के साधन करनेके चयि 
सबसे पहिला उपाय बता रहे है, वह्‌ यह्‌ है । 


७२ श्रीरामगीता । 


अशुभेषु समापिष्टं शमेष्वेवावतारयेत्‌ । 
अश॒भाच्चालितं याति शुभं तस्मादपीतरत्‌ ॥३२॥ 
पौरुषेण प्रयप्नेन लालयेच्चित्तबालकम्‌ । 
तद भीष्टप्रदानेषु प्रवृत्त इव संस्थितः ॥२३॥ 
दरागभ्यास्वशाद्याति यदा ते वासनोदयः । 
तदाभ्यासस्य साफल्यं विद्धि त मरिमदंन ॥३४॥ 
सन्दिग्धायामपि भशं शभामेव समाचर । 
शभायां वासनावृद्धौ न दोषोस्ति मरुत्युत ॥२५॥ 

उ्यूहेमनो बड़ विदुबधाः । 





ना ` --नन्यरःसरकद त -ऋनायक्कष्याग्कक 


हृत्त हुए मनको शुभमाग कौ ओरदी ले जाना चाद्िये। अकम 
मार्गे चालित होने पर वह शृभमागं की ओर अग्रसर होता ओर 
उस क्लभमागसे भी चालितं दीनं पर अन्य स॒भाञ्घभविदीन माग 
( मोक्ष) को प्राप्त होता टै * ।॥ ३२ ॥ चित्तरूपी बालक कीं पुरुषां 
ओर प्रयत्न से रेषी संभाल करनी चादिये, मानो उसका अभोषट 
प्रदान करने मेंतुम प्रदत्त दृष हो ॥ ३३ ॥ जब तुम्हारी वासनाओ 
का उदय शीही अभ्यासके वक्ीभूतदहो जाय, तवद शत्रुओं के 
नाञ्च करनेवाले ! तुम समकला कि अभ्यास सफ़ल होगया । ३४ ॥ 
यदि ज्ञम वासना इद सन्दिग्धो, ताभी निषिचितरूपने उसी 
का अवलम्ब करो ¦ हे वायुपुत्र! यदि सभ वासनाओःकी इद्धि 
हो तो उसमे कोई दोष नदीं हे ॥ २३५ ॥ विद्वज्जन मन को अशुभ 
वासनाओ के व्यहसे वद्ध समभतेद्ं। वदी पन जब वासनाओ 


# आत्मज्ञान के अनुकल शुभ ओर उसके प्रतिक्ल वासनाएं बहुभ कहाती हे । 


श्रीरामगीता । ७३ 





सम्यग्वासनया त्यक्तं मुक्तमित्यभिधीयते ॥२३६॥ 
मनोनिर्वासनीभावमाचराऽऽशु महाकपे । 
सम्यगालोकनात्त्याद्रासना प्रविलीयते ॥३७॥ 
अखण्डाकारवृत्या च द्विधाऽखण्डरसेन च । 
वासनाविलये चेतश्शममायाति दीपवत्‌ ॥२३८॥ 
वासनां सम्परित्यज्य मयि चिन्मात्रविग्रहे । 
यस्तिष्ठति गतस्नेहस्सोहं सच्चित्सुखात्मकः । २८ 
समाधिमथ कर्माणि मा करोतु करोतु बा । 
हृदयेनात्तसवंहो मुक्त एवोत्तमाशयः ॥४०॥ 





ते भलीभांति रहित हो जाता रै ` तब वह भुक्त कहा जाता 
ह ॥ ३६ ॥ हे कपिवर ! तुम अपने मन को शीघ्र वासनारित 
बनाओ । सत्य (आस्मा) को ठीक तरह देखने से अथात्‌ 
आत्मा का यथार्थं ज्ञान हयेन से वासना का लय ही जाती 
है ।॥ ३७ ॥ अखण्शाकार इत्ति ओर अखण्डश्स इन दो साधनों 
से वासना का ल्य होने प्रर चित्त दीपक के समान श्ञान्तिको 
्राप्त होता ह ॥ ३८ ॥ वासना को बड कर संसारिक स्नेहसे 
रदिव हो मेरे केवल चिन्मय श्रीरमें ही जो रहता है सचिचदानन्द्‌- 
मय वही भँ ।॥ ३९॥ हृदय से जिसने सब वासनाओं को दुर 
कर दिया ३, जिसके विचार विश्षद्ध दहै, वह युक्ती है, चाहं वह 
समाधि अथवा कर्माचरण करे या न करे ॥ ४० ॥ ब्रह्माविदादि अथात्‌ 








* यह्‌ दुसरा अधिकार है । प्रथम अशुभ वासनाओं का त्याग होता हं ओर 
ओर अन्त में शुभ अशुभ दोनों वासनाओं का त्याग हो जाता है । 





७४ श्रीरामगीता । 





सद्यो मुक्ताश्च चत्वारो नूनं बह्मविदादयः । 

तथापि तारतम्येन दृष्टदुःखं हि सिध्यति ॥४१॥ 
तस्मात्समाधीश्रतुरो निविकल्पादिकान्‌ कमात्‌ । 
कमरयपि च नित्यानि कुर्यादेव महामतिः ॥४२॥ 
ष्कर्म्येण न तस्याथस्तस्यार्थोस्ति न कर्मभिः। 

न समाधानजप्याभ्यां यस्य निर्वासनं मनः ।४३॥ 
दष्टदुःखनिवृत्यथं लोकन्तेमार्थमेव वा । 
नेष्कम्यादिकमातमज्ञश्शुमभं नित्यं समाचरेत्‌ ॥४४॥ 
संत्यक्तवासनान्मोनादते नास्त्युत्तमं पदम्‌ । 

ब्रह्मविद्‌, बद्यबिद्वर, ब्ह्मबिदयं ओर ब्रह्मविदररिष्ि, ये चायो ही 
यद्वि स्योक्त है, तथापि उन्हे तारतम्य सं दुःख भोगने ही 
पडते ई ॥ ४१ ॥ इसकारण बुद्धिमान्‌ पुर को करमशः निर्बिकटप 
आदि चार प्रकार की समाधियां ओर नित्यकं करनेहौी षाहिये 
॥ ७२ ॥ जिसका मन वासनारदित हदो गया रै, उसे न तो 
नैष्कम्यं से प्रयोजन रै, न कर्मो स, न चित्त की एकाग्रतासे ओर 
न जपञ्आदिसे दीः परन्तु उस आस्महानी पुरुष को इष्टदुःखों की 
नि्त्ति ओर लोककट्थाण के लियेदही नेष्कम्यादि शभ कमं 


नित्य॒ करने चादिये * ॥४३---४४।॥ वासनात्यागपवंक  मोना- 
वलम्बन † किये बिना वह उत्तम पद प्राप्त नही हो सकता। 






* ऊपर छिखित चार अवस्थाओंका ओर समाधियोंके प्रकरणोंका वर्णन 


भागे आवेगा । 
† मनको विष्योमेन लगने देनेको मौन कहते हैँ। मौन प्रकारान्तर सै 
प्रत्याहार साधन को कहते हैँ । 


श्रौरामगीता | ७१५ 





अशुभा वासनाश्चिन्धिगृहाण शुभवासनाः॥४५॥ 
वासनारीनमप्येतच्चच्लरादीन्द्रियं स्वतः । 
प्रतते बहिः स्वाथं वासनामात्रकारणम्‌ ५।४६॥ 
अयत्नोपनतेष्य्ति दुग््रग्येषु यथा पुनः। 
नीरागमेव पतति तद्रत्कायंषु धीरधीः ॥४७॥ 
वसंविलकटितामनुरूपाञ्च मारुते । 
चित्तस्योत्यत्तिपरमां वासनां मुनयो विदुः ॥४८॥ 


इसलिये अशुभ वासना्ओं को तोड़ो ओर ज्ञभ॒बासनार्ओंको ग्रहण 
करो ॥ ४५॥ वासनारहित रोने पर भो चक्षु आदि इन्दि 
आपदही अपने स्वाथे बद्िषुख. होकर श्रत्त होती है, परन्तु 
इसमे उन इन्धियो को धारणं करनेवाठे ग्यक्ति की ( पृं) 
बासनाही कारण है ॥ ४६॥ पुनः विना यत्न के प्राप्त टष्टिगोचर 
होनेवाले पदार्थो पर जिस प्रकार आंख नीराग (आसक्तिरदित) 
ही रहती है, उसी. प्रकार इटृचेता ( कमंबीर ) कमेकरते हए भी 
आसक्तिशन्य हुआ करते ह * ॥ ४७॥ मावज्ञान से प्रकट होनेवाली, 
अपने अनुकल ओर जो चित्तसंस्कार की उत्पत्ति करने में दक्ष 
हो, ह मारुते ! उसको मुनिगण वासना कहते ह ॥ ४८ ॥ दद्य 
से अभ्यस्त हए पदार्थो कौ निरन्तर भावना करते रहने से चित्त 

* जनसमुदाय में रहने वाङ व्यक्ति की दृष्टि स्वभावसे ही सब प्रकार के द्यो 
पर पडती रहती है; परन्तु वह॒ दृष्टि पड्ना ही सब जगह उसको आ सक्त नहीं 
करता । दिन में आकाल की प्रञ्ञान्त नीलिमा या रात्रि की अन्धकारमयी गम्भीरता 


जसे स्वाभाविकं द्रष्टा को आसक्त नहीं करती, ठीक उसी प्रकार जीवन्मुक्त व्यक्ति 
जगतुकल्याण का कायं करते रहुने पर भी निरासक्त रहते हैँ 


७६ श्रीरामगीता । 








दटाभ्यस्तपदाथेकभावनादतिचञ्जलम्‌ । 

चित्तं सञ्जायते जन्मजरामरणएकारणम्‌ ।॥४८॥ 
वासनावशतः प्राणः स्पन्दते न च वासना । 
क्रियते चित्तवीजस्य तेन बीजाङ्रकरमः ॥५.०॥ 

दर बीजे चित्तव्र्स्य प्राणस्पन्दनवासने । 
एकस्मिश्च तयोः स्षीणे जतिप दर च विनश्यतः ।५१॥ 
असङ्गग्यवहारताद्धवभावनवजनात्‌ । 
शरीरनाशदरित्वाद्ासना न प्रबतंते ॥ ५२ ॥ 
बासनासम्परित्यागाच्चित्तं गच्छत्यचित्तताम्‌ । 
अवासनतात्सततं यदा न मनुते मनः ।॥५३॥ 








अत्यन्त चश्चल दोजाता हे ओर वद्य जन्म, इद्धावस्था तथा मरण 
काकारण होता है। ४९ ॥ वासना के कारण वही प्राणो मं स्पन्दन 
होता, किन्तु वासना स्पन्दश्षन्यही रहती हे, वही प्राणों का 
स्पन्दन चित्तवीन को बीजाङ्ङुरक्रम मे परिणत करतादहं ॥५०॥ 
चित्तखूपी दृक्ष के दो बीनदँ, एक प्राणो का स्पन्दन ओर दृसरा 
वासना ¦ इन दोनों मंसे किसीएकके भीक्षीणदहोनेतरे दोनो का 
शीघ्ही नाज्ञ हाजाता इ ॥ ५१ ॥ निसङ्ग ( आसक्तिरदित ) व्यवहार 
करने से, जगत्‌-सम्बन्धौ भावनाजं को छोड़ने से ओर श्षरीर 
नाज्ञमान है इसको देख लेने से वासना उत्पन्न नदीं होती ।॥ ५२॥ 
वासना के सम्यक्‌ त्याग सं चिच्च अचित्तताको प्राप्त होता दे ओर 
निरन्तर वासनारदित होनस जब मन इद नदीं चाहता ।॥ ५३॥ 
तत्र अमनस्त दज्ञा का उद्य होता है, अर्थात्‌ इस दशा मे 


श्रीरामगीता ७७ 


अमनस्ता तदोदेति परमोपशमप्रदा । 

विन्ञानञ् प्रवदेत सयः केवल्यकारणम्‌ ॥५४॥ 
अबग्युत्पन्नमना याबद्धवानज्ञाततत्पदः । 
गुरुशाख्चप्रमाणेस्तु निर्णीतं तावदाचर ॥५५॥ 

ततः पक्वकषायेण नूनं विज्ञातवस्तुना । 
शुभोप्ससो तया त्यक्तो वासनोधो भवेतस्वयम्‌।॥५६॥ 
दविविधश्चित्तनाशोस्ति सरूपोऽरूप एव च । 


मनका अस्तित्व ही नहीं रहता, यह दज्ञा परम ज्ञान्ति को 
प्रदान करनेवाली है, इससे विज्ञान की दद्धि दती है, जो 
सद्यः ( तुरन्त ) केवरयश्रुक्ति कां कारण ह ॥५४॥ जब तक तुम्हारा 
मन व्युत्पन्न ( सुसंस्छरेत ) नही हुआ हं ओर जब तक तुमने उस 
परमपद को नहीं जान लिया हं, जव तक तुम गुखवाक्य ओर शास्त्र 
प्रमाणो से नो निचित हं, उसी का आचरण करो ॥५५॥ 
तत्‌पदचात्‌ बिशेषरूपसे जानल इद वस्तु के द्वारादी इट्‌ अनुभव 
होजाने के कारण इस श्युभ वासनाओंके समह को भी आपी 
आप तुम स्याग दोगे *॥५६॥ चित्त का नाज दो प्रकारका 
होता ह, एक सरूप चित्तनाक्च ओर दुसरा अल्प चित्तनाञ्च। 
जीवन्पुक्तावस्था मे सरूप चित्तनाक्च ओर विदेहुक्तावस्था में 

# यह्‌ साघनःक्रम बताया गया । गुरूपदिष्ट उपाय दवारा अशुभ वासनाओं का 
त्याग ओौर शुभ वासनाओं का संग्रह प्रथम किया जाता है । उसके अनन्तर तत्वज्ञान 


की प्राप्ति से शुभवासना भी नहीं उठती, यही वासनाक्षय है ओर उसके बाद स्वत 
ही मन निर्चर हो जाता है, यही मनोना है । 


७८ भ्रीरामगीतां 





जीवन्मुक्तो सरूपः स्यादरूपो देदयुक्तिगः ॥५७॥। 
स्य नाशमिदानीं वं पावने श्रुणु सादरम्‌ । 
चित्तनाशाभिधानं हि यदा ते विद्यते पुनः॥५८॥ 
मेत्यादिभिगेणेयुंक्तं शान्तिमेति न संशयः । 
भूयोजन्मविनियुक्तं जीवन्मुक्तस्य तन्मनः ॥५८॥ 
सदसाङ्करशाखाग्रफलपल्लवशालिनः । 

अस्य संसारवृक्षस्य मनो मूलमिदं स्थितम्‌॥६०॥ 
सङ्कल्य एव तन्मन्ये सङ्ल्पोपशमेन तत्‌ । 
शोषयाशु यथा शोपषमेति संसारपादपः ॥६१॥ 


रुप चित्त नाञ्च होता हे" ॥ ५७ ॥ . जव ॒तुम॒चित्तनाश्स्वरूपही 
होतो हे पवनपुत्र अव तुम पुनः आदर के साथ चिनत्तनाश्च को 
सुना ॥ ५८ ॥ मत्री आदि गुणो से युक्त जीवन्भुक्त पुरुष का वह मन 
शान्तिको प्राप्त होता ओर पुनः उसका जन्म नहीं होता, इसमे 
कोर सन्देह नहीं ह † ॥ ५९ ॥ इनारो अङ्ङ्र, शाखा ओर श्राखाओं 
के अग्रभागो मे शदे हए एल प्रत्ते आदि से युक्त इस संसाररूपी 
रक्षका भूतल यह मनही हं ॥६०॥ मँ समभताहँ वही मन सङ्कल्प- 
रूप दं इसलिये तुम सङ्र्पोकाही उपश्चमन करके मनको शीघ 
मुष्क करदो जिससे संसारसूपी दक्ष पदी घञ जायगा ॥ ६१॥ 


* ये दोनों मनोनाड की दो अवस्थाएं है । पहिली अवस्था जीवन्मृक्त मे ओर 
दूसरी विदेहमूक्त में होती है । 

† पुण्यात्मा मे मत्री, पापी में उपेक्षा, सुखी को देखकर आनन्द ओौर दुखी को 
देखकर करूणा ये चार वृत्तां चित्त को समाधि देनेवाखीहै। _ ` 





(ि ह) ॥ 


श्रीरामगीता । ७९ 


निस्सङ्ल्षसमाध्यास्यस्सवंसङ्ल्पशोषणः । 
उपाय एक एवास्ति मनसस्स्वस्य निग्रहे ॥६२॥ 
मनसोऽभ्युदयो नाशो मनोनाशो महोदयः । 
ज्ञो मनोनाशमभ्येति मनोज्ञस्य दि शृङ्खला ।॥६३॥ 
यस्य निर्वासनो चित्तो बोधस्स ज्ञानिनां वरः। 
सवासनस्सचित्तस्तु युलमभो निष्प्रयोजनः ॥६५४॥ 
आहुश्शुभेच्छादिसमाहयाश्गुभाः 

श्रत्यन्तसिद्धाः खलु सप्तभूमिकाः 
एकेककस्येतदनुत्रज तये 








निःसङ्कल्पनामक समाधि सव. सङ्कस्पों को सुखाती हं । अपने 
मनका निग्रह करने के लिये निःसङ्स्प समाधि का अभ्यास 
करना ही एकमात्र उपाय ह ॥ ६२ ॥ मनका अभ्युदय हीं ना्षरूष 
हे ओर मनोनाश्च ही महाच्‌ अभ्युदय दहे) ज्ञानी मनोना्च को प्राप्त 
होते रै र भनोग { अज्ञानी ] दी बद्ध होते द॥ ६३॥ जिनका 
चित्त वासनारहितं होगया हो, वह ज्ञानस्वरूप व्यक्ति ज्ञानिर्या मे 
रेष्ठ ह । चासनावान्‌ अौर वित्तवान्‌ होना सुलभ होने पर भी 
निष््योजनीय द्यी हौ अर्थात्‌ यह दज्ञा स्याग करने योग्य ह ॥ ६४ ॥ 
वेदान्तसे सिद्ध शुभेच्छा आदि नामों से प्रसिद्धजो शुभ सप्तभूमि- 
कां कही गईं दे, उनका एक एक करके अभ्यास करो ओर 
फिर ॒तच््ञान, मनोनाश्च ओर वासनाक्षयकौ ओर अग्रसर दो- 
नाओ । रेसा करते हए मी पिले कदी इई सात सात भूमिकाओं 


८० श्रीरामगीता । 


मणय 


चिन्त्याः पुरोक्ता अपि सप्त सप्त ताः ॥ ६५॥ 
पुण्रयेमेदद्धिजंननान्तरोदम्बे- 
स्सम्प्रापणीया यत आदयभूमिका । 

आरूढ एनामपि नैव संसृतो 

वसन्‌ प्रपञ्चासभवेद्विलक्षणः ॥६६॥ 

इति तखसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे स्वैवेद- 

रहस्याथायु श्रीरामगीतासूपनिषत्सु वासनाक्षयादि- 

निरूपणं नाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


का चिन्तन बरावर किया .. करो ॥६५॥ पूवं जरन्मोके महत्‌ 
पुण्यो से उक्त सात भूमिकाओं मे से प्रथम भूमिका की प्राम्ति होती 
हं] इस भूमिकामं आरूढ होनेपर संसार में रहकर भी वह 
विलक्षण पुरूष प्रपश्च स अलिप्त ही रहता हं ॥ ६६ ॥ 
इस प्रकार तत्वसारायण के अन्तगत उपासनाकाण्ड के द्वितीय 
पाद मं कथित समस्तवेदों के अर्थो को प्रकाज्ञ करनेवाली 
श्रीरामगौ ताडपनिषद्‌ का वासनाक्षयादिनिरूपण 
नामक ढा अध्याय समाप्त दुश्रा॥६॥ 








%्ये सात भूमिकाएुं कर्मयोग की भरुमिकाणएं हँ जिनको ज्ञानीगण तत्त्वज्ञान के 
साधही साथ उत्तरोत्तर अपने अन्तःकरणमें काभ कियाकरते हैँ। राजयोग संहिता 


मे सात कर्मयोगभूमि, सात भक्तियोगभरूमि ओर सात ज्ञानयोग की भरमि अल्ग 
अलग कही गई है । ये सव त्वजञाी के च्य सेवनीय ॥ ^ ^^ । +^ 











श्रीरामगीतौ । ८१ 





सप्तभूमिकानिरुपणम्‌ । 


श्रीहनूमादुवाच । 
भगवन्‌ वेदतच्चज्ञ न जाने सप्तभूमिकाः । 
यास्वेतच्चसारांशभृतास्त्ममिमन्यसे ॥९१॥ 
स्तभूमीप्रवोधेन यथाहं रघुनायक । 
कृताथेः स्यां तथा सम्यक्‌ बर हि मे करुणानिधे ।॥२॥ 
श्रीराम उव।च । 
ज्ञानभूमिश्णमेच्छा स्यात्मथमा समुदीरिता । 
विचारणा हितीया तु ततीया तनुमानसी ॥३२॥ 
प्वापतिश्चतुर्थी स्यात्ततोऽंसक्तिनामिका । 
पदाथा भावना षष्ठी सपमी तुयंगा स्मृता ॥४॥ 


ीहनूमाननी बोरे : ` हेवंदिकत्वोके नाननेवाछे भगवन्‌ ! मेँ 
उन सप्त भूमिकाओं को नहीं नानता जिन्दं आप समस्त तत्त्वो की 
सारा्षस्वरूप मानते दँ ॥१॥ हे रघुनाथजी ! जिनके ज्ञान से यै कृतार्थं 
होना", हेकश्णानिषे ! उन सप्त भूमि्यो का भली भाति आप कथन 
करे ॥२॥ श्री रामचन्दरनीने काः ज्ञान भूमियों मंसे पहिली भूमि 
सभेच्छा कही गहं हे ¦ दूसरी भूमिका का नाम हे विचारणा, तीसरीका 
तनुमानसी ॥२३॥ चोथी का सत्वापत्ति, पांचवीं का अघं सक्ति, चटी 
का पदार्थाऽभावना ओर सातवीं तुयंगा नाम से प्रसिद्ध ३े* ॥४॥ 
+ राजयोगशास्त मँ कर्मे, उपासना ओर ज्ञान, इन तीनो काण्डा के अनुसार 
सात-सात भूमिकां पूज्यपाद आचार्यो ने बाँधी हैँ । विषयवेराग्य ओर कमंसम्बन्ध 


से ऊपर किखित . शुभेच्छा आदि सात भूभिकाएं हैँ । राजयोग मे ये योगभूमिकां 
है । भक्ति के अन्रुसार भूमिकाएं भी सात है उनके नाम, यथा-- 





८२ श्रीरामगौता 


"णि फर) 


स्थितः कि मढ एवासि प्रच्योदं शास्त्रसज्जनैः । 
वेराग्यपूवमिच्छेति शभेच्चेतयुच्यते बुधैः ॥५॥ 
शास्त्रसज्जनसम्पके वेराग्याभ्यासपूर्वकम्‌ । 
सदाचारप्रवृत्तियां प्रोच्यते सा विचारणा ॥६॥ 
यत्र सा तयुतामेति प्रोच्यते तनुमानसी ।॥७॥ 
भूमिकात्रितयाभ्यासाच्चित्त ऽ॑विरतेवंशात्‌ । 





येबेग क्याहं! पै मृद्‌ हं अतः शास्त्र ओर सञ्जनों द्वाराय देखा 
नाड' अथात्‌ शास्त्र ओर सञ्जनो का सङ्ग करना चाहिये, वैराग्य 
पराप्त होने के पिठ इष प्रकारकी नो्च्छा, की जातीटै, वही 
इच्छा प्रथम भूमि दहे ओर उसे चिद्रञ्जन श्रमेच्डाः कहते है ॥५॥ 
शास्त्र ओर सञ्जनों का सङ्ग तथा वैराग्य का अभ्यासकरते हए जो 
सदाचारो मे प्रदृत्ति होती हे, उस द्वितीय भूमि को “विचारणा 
कहते है ॥६॥ विचारणा ओर श्मेच्छा के कारण उन्दियो के अर्थो ` 
मे जव आसक्ति क्षीण हो जातीह, तव वह ततीय भूमि ^तनु- 
मानसौ, नाम से अभिहित होती हे ॥ ७॥ उक्त तीन भूमियों के 
अभ्यास से वासनाविहीनता के कारण नो चित्त की शद्ध सत्व - 





नामपरा, २ रूपपरा, २ विभूतिपरा, ४ रक्तिपरा, ९ गुणपरा, ६ भावषरा, ७ स्वरूप- 
परा। इनस्रातों नामस ही भक्ति की इन सातों भूमिकाओं का पतां लग- 
जायगा । इती प्रकार आत्मज्ञान के क्रमविकाश के अनुसार राजयोगसंहिता में सात 
्ञानभूमिकाएं मानी गई है, यथा-१ न्यायदङंन के अनुसार ज्ञानश, २ वैशेषिक ददन 
के अनुसार संन्यासदा, ३ योगदशेन के अनुसार योगदा, ४ साख्यदशंन के अनुसार 
रीलोन्मुक्ति, ५ कमंमीमांसादशंन के अनुसार सत्पदा, ६ उपासनामीमांसा, के अनुसार 
आनन्दपदा, ७ ब्रह्ममामासाकं अनुसार परात्परा । वास्तवमें योगभूमिका की तुर्यगा, 
उपासना भूमिका कौ स्वरूपपरा ओर ज्ञानभूमिका की परात्परा । ये तीनों एकही 
टे ' अन्त में तीनों काण्ड एकह स्थल ५ च जाते हँ 4 नो + ज ति कि 





श्रीरामगीती । ८३ 
स्वात्मनि स्थिते शुद्धे स्चापत्तिरुदाहता ॥८ ॥ 
दशाचतुष्टयाभ्यासादसंसगंफला तु या । 
रूटसच्चमत्कारा प्रोक्ता संसक्तिनामिका \८॥ 
भूमिकापञ्चकाभ्यासात्छात्मारामतया भृशम्‌ । 
आभ्यान्तराणां बाह्यानां पदाथानामभावनात्‌ ॥१० 
परप्रयुक्तेन चिरप्रयल्ेनवबोधनम्‌ । 
पदार्था ऽभावना नाम षष्ठी भवति भमिका ॥११॥ 
पडभमिका चिराभ्यासाद्ध दस्यानपलम्भनात्‌ । ` 
यतस भावेकनिष्ठतवं सा ज्ञेया तुयंगा गतिः ॥१२॥ 


स्वरूप मं स्थिति है उस चौथी भमि कों ^सकत्वापच्चि' कते हे ॥८॥ 

उक्त चारभूमिकाओं के अभ्यास से उत्पन्न, संसगरदहित होना दी 
जिसका एल है ओर सत्वचमत्कारों से नो युक्त टै, बह पाची 
भूमि असंसक्तिनामिका कटी गयी हं ॥९॥ पाचों भमिकाओं क 
अभ्यास से अपनी आ्मा में अतिञ्चय रममाण होनेके कारण ओर 
आभ्यन्तर तथा बाह्य पदार्थो काभान नरहनेसे दृसररो कं ढारा 
कराये हुए चिरकाल के प्रयत्न से जिसमे ज्ञान होता ॑ हे, बही दशा 
पदाथांऽभावनानाम्नी बढी भूमिका हे ॥१०-११॥ चः भूमिकाओं 
के चिरकाल के अभ्यास से देतभाव का जब लवलेश्च भी नदीं 
रहता ओर स्वाभाविक अद्रेत दज्ञा प्राप्त हो जाती है तब उसी 
अन्तिम सातवीं अव्रस्थाको तुयगा ममि जानना चादिये* ॥१२॥ 





प 


` . # यही अवस्था वेदान्तका ब्रह्म सद्भाव कहाता हैः कमेविज्ञानका कमयोग कहाता 
है ओर भक्तिरास्त्र की पराभक्ति कटहाती है । यही मुक्तिपदं का रूपान्तर है । 





८४ श्रीरामगीता । 


शभेच्छादित्रयं भमेभेदाभेदयुतं स्यतम्‌ । 
यथावद्भेदबुध्येदं जगज्जाग्रति श्यते ॥१३॥ 
अद्धेते स्थेयंमायाते द्रेते च प्रशमं गते । 
पश्यन्ति स्वप्नवल्लोकं तुयंभमिषु योगतः ॥१४॥ 
विच्छिन्नशरदमांशविलयं प्रविलीयते । 
सत्वा शेष एवास्ते मारुते तं दटीकुरु ॥१५।॥ 
पञ्चभुमि समारुह्य सुषुषपदनाभिकाम्‌ । 
पविशोषांशस्तिष्ठत्यद्रं तमात्रके ॥१६॥ 
न्तमुंखतया नित्यं बरहिवृ त्तिपरोऽपि सच्‌ । 


सभेच्चादि तीन भूमिकाएं मेद अओर' अभेद से युक्त कदी गड दै । 
बुद्धिस यह जगत्‌ जाग्रत्‌ अवस्था में यथावत्‌ देखा जाता है ॥१३॥ 
अद्रेतभाव की स्थिति ओर दवेतभावका श्मन होने पर चौथी भूमि 
मं योगके द्वारा साधक्गण संसार को स्वप्नके समान देखते द ॥१४॥ 
निस प्रकार श्ररद्‌ऋतु के पेघखण्ड विच्छिन्न होकर लय को प्राप्त 
होते दँ, इखी तरह चोथी भूमि में अङ्गान नष्ट होकर केवल सत्व 
( ज्ञान ) ही अवशेष रह नाता है अतः हे मास्ते! तुम इसीभूमिको 
टृट्‌बनाओ ॥१५॥ सुषुप्तिनाम्नी पाँचवींभूमि मं आरूढ होकर, जिसके 
देत के सम्पूणं विरेष अंञ्च शान्त होगये रै, वह साधक केबल अद्वैत 
द्ज्ञापे ही स्थित होता हे ॥१६॥ टी भूमि मे व्यवहारकायं पे 
लगापए्डने पर भौ निरन्तर अन्तु ख होने तथा परिज्ञान्त दश्चामें नित्य 


% ग्रन्थकारने अन्तिम तीन भमियोके स्वरूप को समञ्चाने के चियै सुषुप्ति निन्दा 
ओर गूढ सुषुप्ति इन तीन दशाओं का वणंन किया है । यहां तन्द्रा, ओर गाद्‌ सुषुप्ति 
येही तीन अवस्थाएं उदाहरण रूप से समञ्लनी चाहिये । ` ` 











श्रीरामगीता ८५ 


परिशान्ततया नित्यं निद्राटुखि लच्यते ॥१७॥ 
कुर्वन्नभ्यासमेतस्यां मुम्यां सम्यम्विवासनः । 
स्तमीमूटसुप्त्याख्या क्रमप्रा्ठा पुरातना ॥१८॥ 
यत्र नासन्न सद्रपो नाहं नाप्यनहङ्छृतिः । 
केवलं स्षीणमनन आस्ते ऽर तेऽतिनिभेयः ॥१६॥ 
य॒मुक्तवः क्रमेण स्युः भूमित्रयविदहारिणः। 
बह्यवित्तर्यभम्यां स्यात्‌ पञ्चम्यां ऋह्यविदररः ॥२०॥ 
पष्टयां वरीयान्‌ सप्तम्यां वरिष्ठः स्वात्मवेदिनाम्‌ । 

ख्याताश्वत्वारोऽमी महत्तमेः॥२१॥ 






अवस्थित रहने ¢ कारण वह निद्रा के समान देख पडता हे ॥१७॥ 
इस ठी भूमि मे भली भाँति अभ्यास करता हुआ जब वह वासना- 
रहित हो नाता ह, तव प्राचीन गुदवुषुप्तिनामक सातवीं भूमिमे 
करमश्ञः पहुंच जाता हं ॥ १८ ॥ जहाँ सत्‌ या अघत्‌ रूप नहीं रहता, 
जहां मेहंयागें नहीं इस भावनाका कोई कायं नदीं होता, वहां 
चिन्तनरदित केवल अद्रतमे ही निभयतास्ते वह (योगी) रहता 
ह ॥ १९॥ तीनों भमि्यो मे क्रप्ञः विहार करनेवाछे शुद्क्ष होते द । 
चतुथं भमि मे' आरूढ ब्रह्मविद्‌ ओर पांचवी भूमि मे पहु हुए ब्रह्म 
विद्र काते दै ॥२०॥ दटी भृमि पे आरूढ ब्रह्मविदरोयान्‌ ओर 
सातवीं भमि पे' प्राप्त हए पुष ब्रह्मविद्ररिष्ठ होते ई । इन चारो को 
भ्रष्ठ पुरषो ने जीवन्धुक्त कटा है २१॥ विदरेहभुक्त उक्त जीवन्पुक्ता 
से पृथक्‌ नदीं समभ गये दै, इसकारहस्य यद .हं कि ब्रह्मविदरयं का 


८& श्रीरामगीतां । 





विस्मृतत्यक्तदेहत्वात्त्ं वर्यवरिष्टयोः ॥२२॥ 
भाविदेहविहीनतात्तयोविद्ररयोरपि । 
विदेहतमिह प्राज्ञेरादराटुपचयंते ॥२३॥ 
श्रीहनूमायुवाच । 
अन्ञानमाव्तिस्तदद्विक्तेपश्च परोक्षधीः । 
भपरान्तमतिश्शोकमोतस्तृप्तिनिरङ्शा ॥२४॥ 
इत्येवमुच्यमानाश्च सप्तावस्था रघृद्रह । 
ू्वक्तसप्तभूमिभ्यः किमन्या नेति संशयः ॥२५। 
श्रीराम उवाच । 
मन्यसे [स तमनन्यास्त) -सङ्ूर्यासामान्यः शनात्‌ | 
सम्यम्बिचार्यमाणासु सूच्मद्टव पृरथर्‌ स्थिताः।२६ 
परोचबुष्या विक्तेपमपरोक्षधियाऽऽ्वृतिः। 
देहभान बुटन से, ब्रह्मविदररिष्ट का त्यक्तदेह होने से तथां ब्रह्मविद्‌ 
ओर ब्रहमविद्धर का भाविदेदनदहोनेसे चारो को विदधज्नन आदर क 
साथ विदेदुक्त कहते दँ ॥ २२-२३ ॥ श्रीदलमाननी ने कहा : - 
अन्नान, आवरण, विक्षेप, परोक्षधौ, अपरोक्षमति, ओोकमोक्न ओर 
निरङ्ङञ्ा प्ति, ये नो सात अवस्थाएं कही नाती हे, हे रघुनाथनी ! 
वे पूर्वोक्त सात भूमियो से भिन्नया अभिन्न, इसमे" यभ सन्देह है ॥ 
२४-२५ ॥ भौरामचन्धनी बोठेः- दोनों की संख्याओं मेः समानता 
देखकर तुम दोनो को अभिन्न समभरहे दो, परन्तु क्ष्म इष्टि से भली- 
भाति विचार करने प्रज्ञात होगा कि दोनो पृथक्‌ पृथक्‌ स्थित ई ॥२६॥ 
परोक्ष बृद्धि से विक्षप, अपरोक्षधी से ` आवरण ओर श्चोकमोक्ष से 











श्रीरापगीता ८७ 





शोकमोक्तेण चाज्ञानं इन्त्यन्या ववशिष्यते ॥२७॥ 
विक्तेपावृतिमूलत्वात्मतिबन्धेतरततः । 
परोक्षक्ञानतोभ्ज्ञानं न निवतत तद भ्रुवम्‌ ॥२८॥ 
कायंतेना्य.ऽभ्य हेयात्‌ विन्ञेपस्य परोक्तः । 
ज्ञानतः श्रवणोत्थलान्निवृत्तिरुचिता खलु ॥२८॥ 
याश्चतस्रोऽप्यवस्थास्ताः परोच्तक्ञानपूर्विकाः । 
सप्तभुम्यन्तरस्थाः स्युरज्ञानादित्र्य न तु ॥३०॥ 
अवस्थादयवद्भमित्रयमन्यच्चतुष्टषम्‌ । 
तदन्यदद्रयवद्विद्धि सृच्मदश्याऽञ्जनासुत ॥२१॥ 


अज्ञान नष्ट होता हौ, परन्तु अन्तिम जो निरञ्छुजला ठप्ति ह, वह बच 
रहती इ ॥ २७॥ विक्षप तया आवरण ( अन्नान के) मलमे होनेसे 
ओर अन्य प्रतिबन्ध होनेसे एवं परोक्ष ज्ञानसे, अङ्नान दरनदहींदहो 
सकता, यह निश्चय इ* ॥२८।। विक्षप कायं ह अतः वह प्रथम त्याग 
करने योभ्य हं तथा परोक्षन्नान श्रवण द्वारा प्राप्त होता हं इस्त लिये 
इन दोनों से नित्त हो जाना ही उचित हं ॥२९॥ नो परोक्षज्ञान- 
सम्बन्धी चार अवश्थाएंहे, वे सप्तभमियोंके अन्तगंत दै, किन्तु 
अज्ञानादि तीन अवस्थाए सप्तमूमियों के अन्तगंत नहीं दं ॥ ३० ॥ 
हे अञ्जनीपुत्र ! तुम दक्ष्पच्टि सं जानो कि परोक्षङ्गानसम्बन्धी चार 
अबस्थाओं म से प्रथम दो अवस्थाएं प्रथम तीन भृमि्या के समान 
ञ्मोर शोष दो अवस्थां शेष चार भमियों के समान हं ।॥३१॥ 





ॐ अज्ञान बन्धका मूक्कारण है इस कारण सव से बलशारीहै। सुतरां 
निरङ्कुशा तृप्तिरूप अन्तिम अधिकार काजो कारण रहै, वह कमे से मोक्ष देनेवारी 
अवस्था ही उस मूल कारण को नाश कर सकती है । 


८८ श्रीरामगीता । 








जीवन्मक्तस्य केवल्याच्छोकमोक्स्समाधिषु । 
विदेहस्य त सन्तृप्तिस्समाध्युत्थानवजंनात्‌ ॥३२॥ 
ब्रह्मत प्रकृतिञ्च पुरुषत्वं तथेशताः । 
अविद्याऽऽ्वरणतवं च जीवत्वञ्च विकारता ॥२३३॥ 
इत्यवस्थाश्च सप्तैताः सप्तभूमीतराश्भरुताः । 
सङ्कवासामान्यबुध्या तुदनन्क्त्वभ्रमं त्यज ॥२३४॥। 
हनूमादुवाच । 
ब्रह्मत्वाद्यास्सपिस्तारमवस्थास्सप्त च प्रभो । 
दासोऽहं शोतुमिच्खामि जानकीप्राएनायक ॥२५॥ 
| श्रीराम उवोच । | 
आत्मविद्या मया लब्धा - श्रीवसिष्टात्सनातना । 


जीवन्पक्त का श्ओोकमोक्ष समाधि्यो केद्वारा केवरय प्राप्तिसे होता 
हौ ओर विदेदभुक्तकी निरङ् ज्ञा तृप्ति व्युत्थानदश्चारदित समाधिस 
होनी द * ॥२२॥ ब्रह्मत्व, प्रकृतित्व, पुरुषस्व, ३इबरत्व अवियाऽऽवर- 
णत्व, जीवत्व, ओर्‌ विकारत्व, ये सात अवस्थाए सप्तभमियों सं भिन्न 
कटी गई हं ¦ दोनों की संख्या समान है अतः वे दोनों एकी हे) यह 
जो भ्रम हं उस तुष द्यो दो ॥३२ ३४॥ श्रीहन्‌मानजनी ने कदा ; 

हे नानकीजी के भाणोदवर ! ब्रह्मत्व आदि सात अवस्थाओं कोरे 
विस्तार के साथ सुनना चाहता हं क्योकि रे पभो! प आपका दास 
ह ॥३५॥ भ्रीरामचन्द्रनी बोः श्रीवशिष्ठनी से मने सनातन आत्म- 


+ जीवन्मुक्तदशा में स्वरूपज्ञान की प्रतिष्ठा होजाने षर भी जगत्कल्याणकार्यो 
मे उनकी व्युत्थान दशा का होना बना रहता है ओर दूसरी विदेहमुक्तदशा जिसको 
ग्रन्थकार ने स्वतन्त्र माना है उस दज्ञा मे व्युत्थानदला प्रायः होती ही नहीं; क्योकि 
ब्रह्मकोटिके आत्मज्ञानी के साथ जगतु का सम्बन्ध नहीं रहता ` 








श्रीरामगीता । ८९ 





ब्रह्मं मे सदा नित्यं सच्चिदानन्दरूपतः ॥३६॥ 
प्रकृतित ततः स्पष्टं सवादियुणसाम्यतः । 





तस्यामाभाति चिच्छाया दपणे प्रतिबिम्बवत्‌ २५७॥ 
तेन चिसखतिषिम्बेन त्रिविधा भाति सा पुनः 
रकरत्यवच्छिन्नतया पुरुषतं पुनश्च मे ॥३८॥ 
शद्धसच्छप्रधानायाम्मायायां विम्बितो ह्यजः । 
स॒च्चप्रधाना प्रकृतिमायेति प्रतिपद्यते ॥३८॥ 

सा माया सखवशोपाधिस्सर्वज्ञस्येश्वरस्य टि । 


विया प्राप्त की रै ¦ पेरे सच्चिदानन्दस्वरूप दने से युक पं निर्यरूप 
से बह्म सदा विमान है * ॥*३६ ॥ उसी ब्रह्मस्व से प्रकृतित्व 
स्पष्ट ह † क्योकि स्वादि गुणो की साम्यावस्था होने पर उसी प्रकृति 
सरं चिच्ाया दपण में प्रतिबिम्ब के समान भलीभांति अरकाञित होती 
है ॥ ३७ ॥ उस चितपरतिविम्ब से बह प्रकृति पुनः त्रिविध देख 
पडती रै ¦ प्रकृति से अवच्छिन्न दोने के कारण मुभ पुनः पुरषत्व 
प्राप्त होता रै ॥३८॥ शुद्धस्य जिसमें प्रधान है, उस माया 
अजन्मा प्रतिबिभ्वित है ओर सत्त्वप्रधान प्रकृति को माया कहते 
ह| ३९॥ वह माया सर्वज्ञ इईदवर की उनके वञ्चमं रइनेवाली 











# सत्‌ चित्‌ ओर आनन्द, इन तीनो को अद्रतसत्ता एकरसमें जहाँ विद्यमान है 
वही विकाररहित, शुद्ध ओर खब से प्रे स्थित अद्रे तद्शा ही ब्रह्मत्व कहाती है । 
„ ~ ब्रह्मकी शक्ति को ही प्रकृति कहते ह ।. प्रकृति के तीन गुण जब अलग २ 
दिखाई नहीं देते ओर साम्यावस्था में रहते हं तभी वह्‌ प्रकृति कहाती है । तदनन्तर 
विकृति कहलाती है । 

¦ प्रति त्रिगुण से विकारग्राप्त होने पर जो ब्रह्याण्ड ओर पिण्ड की. उत्पत्ति 
करती है, उस सृष्टिभरपश्च मे अरग २ केन्र मेँ अगर जो चित्‌ सत्ता प्रकट है 
वही कटस्थ पुरुष कहता है । यही सांख्य का बहुपुरुषवाद है । 





९० श्रीरामगीता । 
वश्यमायतमेकतवं सवज्ञतं च तस्य तु ॥४०॥ 
साचिकलासमण्टित्रात्सा्सित्ाज्जगतामपि । 
जगत्कतंमकतं चाप्यन्यथा कतं मीशते ॥४१॥ 
यस्स ईश्वर इत्युक्तस्सर्गज्ञलादिभिगेणेः । 
बह्यविष्णुशिवायेश्च नामरुपेस्स संयुतः ॥४२॥ 
शक्तिद हि मायाया विक्ेपा्र तिरूपकम्‌ । 
वित्तेपशक्तिलिङ्गादि बऋ्यारडान्तं जगत्सजेत्‌।॥४३॥ 
अन्तद्‌ ग्दश्ययोर्भेदं बदिश्च यसय; । 


उपाधि हे इसी से इदवर परेः वर्यमायत्व ( जिसके व्ल मेः मायादहे) 

एकत्व ओर सवंज्गटव हे* ॥ ४५ ॥ वह॒ सात्तिक होने से, समष्टिरूप 
होने से ओर जगत्‌ का साक्षी. दयनेमरे जगत्‌ के सम्बन्धमेः कतु अकतु 
ओर अन्यथा कतुं समथ हे | ४१ ॥ सवत्नस्वादि गुणों से नो ईब 
कहा गया हं वह प्रत्येक ब्रह्माण्डके ब्रह्मा बिष्णु शिव आदि नामरूपौं 


से संयुक्त द † ॥४२॥ माया कीदो शक्तियां है, एक दिक्षेप ओर 
दूसरी आवरण । उनमे से विक्षेपशक्ति पिण्ड कै लिङ्ग देह सं 
ठेकर ब्रह्माण्ड तक्को खष्टिकरती हं ॥४३॥ मायाकी दूसरी 


०) 


आवरणशक्ति जो संसार की कारणस्वरूपा दे वह अन्तरङ्ग पे 


# प्रकृति जब सत्त्वप्रधान होकर सदा एक परमयुरष के अधीन रहती है वही 
प्रकृति के ईरवर, ईइवर कहाते हैँ । यही परमपुरुष ईडवर पूनः जगत्‌ के सृष्टि, 
स्थिति ओर कयकर्ता होकर ब्रह्मा विष्णु ओर मटहैशरूप से प्रत्येकं ब्रह्माण्ड के 
नायक वनते हैँ । 

† जहां ब्रह्यप्रकृति माया क्य होजाती है वही ब्रह्मपद है । जब ब्रह्यप्रकृति ब्रह्य 
से प्रकट होकर विद्यारूप धारण करके उनकी सेवा करती है वेही सगुणन्रह्य ईदबर 
कहाते हैँ भौर उन्हीं के प्रत्येक तीन अंश प्रत्येक ब्रह्माण्ड मे अलग अलग जो सृष्टि 
स्थिति छ्य का कायं करते हैँ वेही ब्रह्मा विष्ण महेश कहाते है । 


श्रीरामगीता । ९१ 





आव णोत्यपरा शक्तिस्सा संसारस्य कारणम्‌॥४४।॥ 
साक्षिणः पुरतो भाता लिङ्गदेहेन संयुतः । 
चितिच्छायासमावेशाज्जीवःस्याद्व्यावटारिकः॥५५ 
अस्य जीवत्रमारोपात्साल्लिणयप्यवभासते । 
आवृते तु विनष्टायां भेदो भात्यपयाति तत्‌ ॥४६॥ 
तथा सगं बह्मणोश्च भेदमावृत्य तिष्ठति । 
या शक्तिस्तद्र शाद्‌ क्रह्य विकरृतत्रेन भासते ॥४७॥ 
अत्रा्प्यावृतिनाशेन विभाति बहमसर्गयोः । 
भेदस्तयोविकारः स्यात्सगें न ऋटाणि क्वचित्‌॥४८॥ 








ष्टा ञ्चौर इश्य तथा बाह्यमे ब्हयओौर स्ष्टिके भेदको आद्रत 
करती हं ॥ ४४॥ सान्ती (कूटस्थ) के आगे भासमान होने 
वाला, लिङ्ग देह से थुक्त ओर चिच्डाया फे समावेज्ष से व्यावहारिक 
जीव होता हं ॥४५॥ आरोप करने सेसाक्षी (कटस्थ)मेंभी 
इस जीव का जीवत्व भासमान होता ह, परन्तु आवरण नष्ट होते 
ही मेद देख पड़ता हः ओर वह जीवत्व नष्टो जाता दहं* ॥ ४६॥ 
इसी तरह सषि ओरब्ह्यके भेद को जो आद्रत करके स्थित हं 
उस ज्ञक्तिके कारण ब्रह्य विङकतरूप मं भासमानदोता इं ॥ ४७॥ 
यहा यी आवरण का नाक्चदहो जाने से ब्य ओर खुष्टि दोनो में मेद 
दिखाई देने लगता है खष्टि में विक्रार होताह, बह्म में कमी नदी 
होताद्‌ ॥४८॥ हे कपिश्रष्ठ} इस प्रकार इन खात अवस्था्ओं 





# उस समय कटस्थ अपने स्वस्वरूप को प्राप्त होता है । 
+ प्रकृति तमोगुणकी ओर से तरङ्गायित होती हुई अविद्या होकर जीवको 
फाँसती है ओर सत्त्वगुण की ओर से तरङ्खायित होती हुई ईङइवर की सेवा में रत 
होकर जीव को मुक्त करती है। अनज्ञानप्रसविनी अविद्या जीव बनातौ है ओर 


९२ भ्रीरामगीता | 





एव मेताः कपिश्रेष्ठ सप्ताऽ्वस्थाश्चनित्यशः। 
विमृशन्नग्रयया बुध्या ब्रह्मतन्ते च निश्चिनु) 
हिला बिषममीशादि तदवस्थाचतुष्टयम्‌ । 
समं लभख ब्रहमत्ादयवस्थात्रितयं शभम्‌ ॥५०॥ 
इति तचसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वि तीयपादेसवेवेद- 
हस्याथासु श्रीरामगीताप्नपनिषत्यु सप्तभूमिका- 
निरूपणं नाम सप्तमोश्यायः ॥ ७ ॥ 


को निरन्तर ध्यान मँ रखकर खक्ष्मवुद्धिढारा तुम अपने ब्रह्मस्व 
का निचय करलो ॥ ४९ ॥ उक्त “इल आदि विषम अवस्था- 
चतुष्टय को बोकर ब्रह्मस्व" आदि श्रेष्ठ ओर सम अवस्थात्रय 
को तुम प्राप्त करो ॥५०॥ 
इस प्रकार तत्त्वसारायणके अन्तगत उपासनाकाण्ड के द्वितीय 
पाद पं कथित समस्त वेदों के अर्थो को प्रकाज्ञ करनेवाली 
श्रीरामगीता उपनिषद्‌का सप्तभूमिकानिरूपणन। मक 
सप्तम अध्याय समाप्त इञ ॥७॥ 


ज्ञानप्रसविनी विद्या जीवको मक्त करतीहै। सुतरां अविद्या ओर विद्यारूप- 
धारिणी प्रकृति जब स्वस्वलू्पमे यहो जाती है तब जीव ईङइवर ओर ब्रह्य, ये 
सब भेद कू भी नहीं रहते, वही स्वस्वरूप की प्राप्ति ही मुक्ति दहै, 


श्रीरामगीता ९३ 


समाधिनिरूपणम्‌ । 
श्रीहनूमाचुवाच । 
स्वामिन्‌ दाशरथे येन द तस्पफूतियियं मम । 
प्णश्येदुत्र हि तं मुख्यं समाधि विस्तरेण च ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र उवाच । 

अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम्‌ । 
आं चयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो इयम्‌ ॥२॥ 
उपेय नामरूपे द्रं सच्चिदरानन्दतत्परः । ` 
समाधि सव॑दा क्याद्वदये वांऽथवा बहिः ॥३॥ 
पविकस्यो निषिकल्पस्समाधिद्िविधो हदि । 


भरी हनुमानजी बोले :-हे दश्चरथतनय प्रमो}! जिस सं मेरी 
यह द्वैतकी स्फर्मिं नष्ठदो जाय, उस प्रधान समाधि को विस्तार 
के साथ किये ॥ १॥ श्रीरामचन््रनी ने कडा :--अस्ति (सत्‌ ), 
भाति ( चित्‌ ), प्रिय (आनन्द ), रूप ओर नाम ये पांच अंश्च ै&। 
इनमे से पके तीन बह्यश्प ओर अन्तिमि दो जगतृरूप 
हे॥२॥ नाम ओरसरूप की उपेक्षा करके सच्चिदानन्द मे तत्पर 
होकर हृदयम अथा बाहर सवदा समाधि करना वचार्िये ॥३॥ 
सविकल्प ओर निर्विकरप, इस प्रकार से द्विविध समाधि होती हे। 
अन्तःकरण मं होनेवाली सविकल्प समाधि पुनः दो प्रकारकी होती ह 
¦  # पहले तीन भावमूख्क है ओर दूसरे दो गुणमूलक ह । गृण सृष्टि, स्थिति 
लयका कारण है ओर उनके अनुभव का कारण भावदहै। 








९४ श्रीरामगीता । 


~ - === ~~~ 


दश्यशब्दानुविद्धोऽयं सविकल्पः पुनद्विधा ॥४॥ 
कामादयारिचत्तगा दश्यास्तत्साक्लितेन चेतनम्‌ । 
ध्यायेदश्याचुविदधो भ्यं समाधिस्सविकल्पकः ॥५॥ 
असङ्गस्सच्चिदानन्दः स्वप्रभो देतवजितः 
अस्मीति शब्दविद्धोऽयं समाधिस्सविकल्पकः ॥६॥ 
सानुभूतिरसाषेशाददश्यशग्दायुपे्तितुः । 
निर्विकल्पसमाधिः स्यान्निवातस्थितदीपवत्‌ ॥७॥ 





हौ; एक दश्याुविद्ध सविकटप समाधि ओर दूसरी शब्दानुविद्ध 
सविकस्प समाधि ॥ ४ ॥ चित्त पे कोम्रदि जो दद्य इं उनके साक्षित्वं 
से चेतनका ध्यान किया जाय यही इद्यानुबिद्ध सविकल समाधि 
हौ ॥ ५ ॥ संगरहित, सच्चिदानन्द, आत्पपरभावान्‌, इ तशषन्य मे हू, 
इस प्रकार कौ भावना करना यदी श्ब्दाचुविद्ध्‌ सविकस्प समाधि 
हं *॥ ६॥ स्वालुमृतिपृणं रसे अविष से इय ओर शब्द्‌।लुविद्ध 
समाधि कीजो उपेक्षा करने लगता हं अर्थात्‌ सविकरप समाधिका 
पृणं अभ्यास हो जाने के कारण जिसे आत्माका अनुभव ओर परमा- 
नन्द की उपलब्धि हो जाती ह, उसे वायुरहित स्थान पे रक्खं इए 
दीपक के समान निर्विकर्प समाधि आपी आप प्राप्त होती हे॥ ७॥ 
% जीव वृत्तियों के संग से वृत्तिरूप को प्राप्त होता है, यही जीवका जीवत्व है । 
उन वृत्तियों के उदय के समय यदि ज्ञानी आत्मा कोन भके ओर आत्माकी ओर 
लक्ष्य करके उसको द्रष्टा ओर वृत्तियोको द्श्य अनुभव करे, तभी वह दुश्यानुविद्ध 
समाधि कहकावेगी जौर उसी दशा में दृश्य से सम्बन्ध घटाकरर्मै ही स्वरूप हृ, इस 


प्रकार का अनुभव करे तो, वह शब्दानुविद्ध समाधि कहातीदहै। ये दोनोंही 
बाहर कौ समाधियां हैँ । ब्युत्थ।नदशा से इन दोनों का सम्बन्ध है। | 








श्रोरामगीता | ९५५ 


हृदीव बाह्यदेशेऽपि यस्मिन्कस्मिश्च वस्तुनि । 
समाधिराचस्सन्मात्रान्नामरूपपथक्‌कृतिः ॥८॥ 
स्तब्धीभावो रसास्वादातत्रिविधः पूवेवन्मतः । 
एतेस्समाधिभिष्षडमिनयेत्कालं निरन्तरम्‌ ॥८॥ 
यस्तु शब्दाचविद्धस्ध्यात्सम्पज्ञातामिधश्र सः । 
निर्षिकल्पस्तथा प्रोक्तोऽसम्परज्ञातामिधो महान्‌ ॥ १०॥ 
ब्रह्माकारमनोवृत्तिः प्रवादोऽहङ्कृति विना । 
सम्प्रज्ञातसमाधिः स्याद्ध्यानाभ्यासप्रकषंतः।। ११॥ 
प्रशान्तवृत्तिकञचित्तं परमानन्ददीपकम्‌ । 


हृदय (अभ्यन्तर) कं समान बोद्यि (बाहर) की भी जिस किसी वस्तु 
म' जो केबल सत्स्वरूप से नापरूप. का पृथककरण दौ, वह आच 
अथात्‌ निर्विकल्प सम।धिकी पथम अवस्था हं ॥ ८ ॥ रसास्वादसे नो 
स्तञ्थीमाव होता ह, वहभी पटे कीं तरह तीन प्रकारका हं अथात्‌ 
निस्सङ्र्पस्तम्धीभाव, निव त्तिक स्तब्ध भाव ओर निवांसनस्तन्धो- 
भाव । यह भी समाधिदी दहै) इस तरहसे डः प्रकारको समाधि (र 
इ्यानुविद्ध, शब्दालुविद्ध, निर्विकस्प+ निःसङ्करप, निद त्तिक ओर 
निबासन) पे साधकरत होकर निरन्तर अपना समय व्यतीत करे ॥९॥ 
जो ज्ञब्वानुविद्ध समाधि दौ, उसीकानामसम्भङ्ञात समाधि हं ओर 
रेष्ठ निर्धिकस्प समाधि को असम्प्रज्ञात समाधि कहते दै॥ १०॥ 
ध्यान के अभ्यास की उत्कटता से ब्राह्याकार - मनोरत्तिख्य जो 
अहङ्कारशुन्य प्रवाह. हे, वही सम्पर्ञात . समाधि दे॥ ११॥ 
प्रश्चान्वद्र्ियुक्त ओर परमानन्दको बदानेवारे चित्त को अस- 











९६ श्रीरामगीता 





सम्प्ञातनामायं समाधियोगिनां प्रियः ॥१२॥ 
मभाशूल्यं मनःशून्यं बुद्धिशृन्यं चिदात्मकम्‌ । 
अतद्रयाब्ृत्तिरूपोऽसो समाधिमुनिभावितः ॥१३॥। 
उद्धपूणमधःपूणं मध्यपूणणं शिवात्मकम्‌ । 
सात्ताद्िधिमुखो ह्येष समाधिः पारमाथिकः॥ १४ 
केचिच्छब्दानु विद्धं तं योगमाहूषिचक्षणाः । 
निदिष्यासनमित्यन्ये वभिध्यानं तथाऽपरे ॥१५॥ 
उपासनमिति त्वेके निष्टामन्ये कपीश्वर ! । 
प्रत्ययावृत्तिमितरेऽप्यभ्यासं ` केचिदुत्तमाः ॥१६॥ 
अखरडोऽदमनन्तोऽदं परिपूर्णोऽदमद्रयः । 

पच्चिदानन्दरूपोऽदटं ज्योतिषां ज्योतिरस्म्यहम्‌।। १७॥ 
म्पन्नात समाधि कहते ह : यह समाधि योगि्यो को भरियद्‌॥ १२॥ 
प्रभासे ज्जन्य+, मनस श॒न्य, बुद्धिसे श्रन्य, चिन्मय ओर पुनर- 


ठरत्तिशन्य, यह समाधि भुनियों दारा भावित ह ॥ १३॥ ऊढवं- 
देक्षमे पृण, अधोदेक्ष मे एण, मध्यदेश्च मे पणं करयाणमय 
साक्षात्‌ शस्त्रो दारा कथित, यह सपाधि पारमार्थिक दं ॥१४॥ कोः 
बुद्धिमान पुरुष शअब्दालुविद्ध समाधिको योग कहते दै, कोर उसी 
को निदिध्यासन कहते है ओर कोड अभिध्यान कहते ह ॥ १५॥ 
कोई उपासना कहते हे, ह कपीडवर } अन्य कोड निष्ठा कहते इं, 
कोई प्रत्ययावत्ति कहते हं, ओर कोर श्रेष्ठ पुरुष उसीको अभ्यास 
कहते हं ॥ १६ ॥ मँ अखण्ड हं, अनन्त हँ, परिपणं ह, अदय 
हँ, सच्चिदानन्दरूप हँ ओर ज्योतिर्यो की भी ज्योति हं ॥ १७॥ 


श्रीरामगीता ९७ 


अवस्थात्रयहीनो दं तुयात्मा ऽहं परात्परः । 
देहच्रयविरहीनोऽ्दं बोधानन्दरमोस्म्यहम्‌ ॥१८॥ 
भावनात्रहीनो ऽं प्रज्ञानधनलक्षणः । 
चिदाकाशस्वरूपोऽ्टं जडाकाशादिवनितः ॥१८॥ ` 
अचज्चलोऽस्म्यनाकारोऽस्म्यविदादिषिवजितः। 
अमलोऽस्म्यखिलाधारो निराधारो ऽस्मि निभयः॥२०॥ 
स्वयंप्रकाशरूपोऽस्मि स्वरूपामृतसागरः । | 
निष्प्रपञ्चो ऽस्मि निद्र न्द्रः केवलात्मास्मि निगणः ॥२१॥ 
नित्यशद्धोऽस्मि निमायो निव्यदुदधोऽस्मि निष्कलः। 
नित्ययुक्तो ऽस्मि निष्कामो निल्यसिद्धोऽस्म निर्जनः॥२२॥ 


चै स्थूल, शकम, कारण इन तीन दे से रहित हू, मँ परात्र 
तर्यात्मा ह, जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों ` अवस्थाओं सं रहित 
ह, म ज्ञानानन्दरसस्वरूप ह ॥ १८ ॥ मँ तीनों भावनाओं से 
रहित हू, मे परज्ञानघनस्वरूप हू, चिदाकाशस्वरूप ह ओर जडा- 
काश्च आदि से रदित हं ॥ १९॥ मै चश्चलतारदित, आकाररदित 
ओर अविव्रा आदि से रहित हः । मँ निष्कलङ्क ह, सबक] 
आधारस्वरूप हू ; परन्तु मेरा कोई आधार नहींहे। मँ निषेय . 
ह, ॥ २० ॥ यँ स्वयं प्रकार हू + आल्मारूपी अमृतका सषु 
हू, प्रपश्चरहित ओर दन्द्रहित ह , विश्द्धास्मा ओर निगुण 
ही हूः ॥२१॥ मे निस्यञुद्ध ओर मायारहित, ` नित्यवुदध 
ओर कला अर्थात्‌ विभागरहित, नित्य्ुक्त ओर इच्धारहित 
तथा नित्यसिद्ध ओर निर्जन अर्थात्‌ एकाकी हः ॥ २२॥ 





९८ श्रीरामगीता । 


अन्तःशुन्यो बहिःशुन्यः शन्यङुम्भ इवाम्बरे 
अन्तःपूर्णोः बहिःपृणेः पूणकुम्भ इवाणवे ॥२३)। 
इत्येवमन्वयं विद्वान्ग्यतिरेकपुरस्रम्‌ । 

स्वस्य ऋणि कयोत्स शब्दविद्धो विमुच्यते॥२०॥ 
विकारपरतिषेधादि समाधि विधिलणत्तम्‌ । 
कुवन्नेकान्ततः सद्यः सम्यग्दशंनमाप्नुयात्‌॥२५॥ 
आयारश्याचुविद्धो हि सुलभो बालचोदितः । 
दितीयश्शब्दविद्धस्तु षिदुषामपि दल्लंभः ॥२६॥ 
तृतीयो निर्विकल्पश्च निःसङ्ल्पाभिधः परः 


आकाञ्च मे जिस प्रकार भन्य घट होता हे, उसी प्रकार भीतर-बाहरसे 
शृन्य ओर सथुद्र मे नसं पूणं घट होता है, वेसं भीतर-बाहर से पृश 
हँ ॥२३॥ इस प्रकार से विदन्‌ पुरूषको व्यतिरेक पुरस्सर अपना अन्वय 
ब्रह्मे करना चाहिये, पेसा करने से बह शब्दविद्ध समाधियुक्तं होकर 
यक्त हो जाता इं ॥२४॥ विका के प्रतिषधपर्वंक सास्त्रायुमोदित 
समाधि की जो एकान्तभावसं साधना करताहे, उसे शीघ्र ही भली 
भोति साक्षास्कारहो जाता दहं ॥ २५॥ पहली दश्याचुविद्ध समाधि 
बालको दारा भौ अभ्यास करने योग्य हौ, अतएव सुलभ हौ ओर 
दूसरी क्ञब्दविद्ध समाधि तो बिद्वानोके लियेभी दुलभ हं ।२६॥ 
तीसरी निर्विकसप समाधि, चोथी निःसङ्कटप नामक समाधि, पँचवीं 
निट तिक समाधि, ओर बडी निर्वासन नापक समाधि, ये अन्तिम 
चारों @ पुरुष के लिये अत्यन्त ही कठिन दहै। जो अरा 

* पटरी दो समाधियां सविकल्प  * पहली दो समाधियां सविकल्प के अद ह ओर वे अन्तिम चार निधिकल्प के है ओर ये अन्तिम चार निविकल्प के 
भेद है\। निविकनल्प समाधि को योगाचार्यो ने सबीज ओर निर्बीजरूप से दो भेदोमें 


बिभक्त किया है । योगदशंन में भी इसका वणन है । उन्हीं एक एक केदो दो भेद 
केरकेये चार संज्ञा बंधी गई । 


श्रीराममीता । ९९ 





निं तिकः पञ्चमश्च षष्ठो निवांसनाभिधः ॥२७॥ 
एते समाधयःपुंसां चलारोपि स॒दुल्लंभाः। 
अल्पानन्दनिमग्नत्वात्व स्वानन्दाधिकागमः।।२८॥ 
बाह्याभ्यन्तरभेदेन षडविधतवं प्रचच्षते । 

तन्न सङ्तमेव स्यात्‌ क्रमविग्रातिपात्ततः।। २८ 
सङ्ग्रहेणेव ते प्रोक्ता मारुते षट॒समाधयः। 
येष्वेवान्तगंताः प्रायःसच्माश्शतसमाधयः ॥३०॥ 
सलिल सेन्धवं यद्त्साम्यं भजति योगतः । 
तथात्ममनसोरेक्यं समाधिरभिधीयते ॥३१॥ ` 
ध्यातृध्याने परित्यज्य कमाद्ध्येयेकगोचरभ्‌ । 
निवातदीपवच्चित्तं समाधिराभधीयते ॥३२॥ 


नन्दमें दही निपगनरहै, उसे श्रेष्ठ आत्मानन्द की प्राप्ति क्ते 
सकती है १ ॥ २७-२८ ॥ बाह्य ओर आभ्यन्तर भेदसं बः प्रकारङी 
समाधियाँ कदी जाती टै, परन्तु यह निश्चय ही ठीक नहीं हे, 
वर्योकि ठेसा मानने सं उनका क्रम टट नायगा॥२९॥ हे वापु- 
पत्र ! तुमसेये बः समाधियां संक्षेप से कही है । इन्हीं के अन्तगेत 
परायः सैको सक्षम समाधियां होती दहं ॥३०॥ पानी में नमक 
मिलाने से जसे वह एकरूप हो नाता है, वैसे ही मन जौर 
आत्मा की एकरूपता को समाधि कहते र , ॥ ३१ ॥ ध्याता ओर 
ध्यान की भावना को दोडकर चित्त जब क्रमश्चः वायुशन्य 
स्थान मं र्खे हए दौपक ३ 














के समान एकमात्र ध्येय वस्तु मं 
लग जाता रै, तब उस दक्ञाको समाधि कहते दै ॥३२॥ 





११० श्रीरामगीता । 


विलाप्यविकरति कृत्स्नां प्रकृत्या स्वात्ममात्रया । 
निस्तरङ्ाग्धिवन्निष्ठा समाधिरमिधीते ॥२३॥ 
। स्वात्मनोऽन्यमनालोक्य विकारमणएमात्रकम्‌ । ` 
सुस्थिरो बोधस्समाधिरमिधीयते ॥२४॥ 
अविदयाऽवरणापेतपणेचेतन्यनिष्ठया 
स्वामानन्दासृतास्वादस्समाधि रमिधीयते ॥३५॥ 
द गदरष्टारो परित्यज्य दश्यव्रह्यात्मना स्थितिः । 
निषिकल्पा स्वसंवेयया समाधिरभिधीयते ॥२६॥ 
्रष्टदशंनदश्यानां विकाराणां विलापनात्‌ । 
्रष्टदशंनदश्याप्तिस्समाधिरमिधीयते ॥३७ ॥ 


केवल अपने आत्मा फे स्वभाव सं सम्पूण विकारो को विलय 
करके तरंगरदित सञुद्र के समान जो निष्ठा की जाती ई 
उसको समाधि कहते ह ।} ३३ ॥ अपने आलममा से अन्य विकार 
अणुमात्र भी न देखकर मेर्पवंत के समान जो अचल ज्ञान 
होता हे, उसको समाधि कते हं ॥ ३४ ॥ अविद्या के आवरण 
सेरहित पणं चैतन्य कौ निष्ठा से स्वार्मानन्दखूपी अग्रतका 
जनो आस्वाद लिया जाताद्‌ उसीको समायि कहते दं ॥ ३५॥ 
देखना ओर देखनेवाला, इन दोनों भावों को डोडकर दइश्य- 
ब्रह्मरूप से जो स्थिति होती है, वह स्वयं दही जानने योभ्य 
निविकटप समाधि कदी जाती दहें॥ ३६ ॥ वष्ट, दक्षन ओर इय 

विकारो का लोप कश देने पर द्रष्टा, द्चन ओर इश्यकी 
जो एकता हदो जाती ह, उस को समाधि कहते दह ॥ ३७॥ 





श्रीरामगीता १०१ 


नान्य्श्यति यत्रासमा न श्रुणोति च किञ्चन । 
स्वस्मादन्यन्न जानाति समाधिरभिधीयते ॥३८॥ 
स्ववेदान्ततच्चा्थबेदिनां महतामपि । 
समाध्यभ्यासरीनानां ज केवस्थं कदाचन ॥३२८॥ 
समाधिरदहिता म्व्यास्तचाथज्ञानिमानिनः। 
जगत्तारणे दक्ञा न तेषां परमा गतिः ॥४०॥ 
भगीरथादयः पव सवं राजषयोऽषरे , 
ब्रहमर्षयश्शकाद्याश्च समाधिममुमाधिताः॥४१॥ 
इन्द्रादयोऽ््टदिक्पाला ब्रहमविष्णमदेश्वराः । 
तत्तदंशाश्र मुख्या ये समाधिममुमाध्रिताः ॥४२॥ 


रोणफाणणककषरकककाकाकाकाकाकक्वकाततोक्ततातवात 





जहां आत्मा अपने से भिन्न इडं देखता हे, न इवं सुनता 
हे ्नौरन इद जानता है, वह समाधि कदी जाती हे।॥३८॥ 
समस्त ॒वेदान्तसम्बन्थी तस्वौ के अर्थो को जानने वाले 
श्रेष्ठ पुरुष यदि समाधि के अभ्यास से विहीन हौ, तो न्द 
कदापि कैवरयपद प्राप्त नहीं होगा ॥३९॥ जिन्दं यह 
अभिमान है कि, इम तत्वार्थो को जानते ह ओर संसार को 
ठगने मे शल रै, रेसे. समाधि-श॒न्य मनुष्यो को परमगति 
प्राप्त नदीं दहो सकती .॥ ४०॥ भगीरथ आदि परे 

सव राजर्षियो ओर कादि अन्य ब्रहमर्षियों ने इसी समाधिका 
आश्रय लिया था ॥ ४१.॥ इन्द्रादि अष्ट दिक्पाल; , ब्रह्मा, 
विष्णु, मरहेश्च तथा उनके प्रधान प्रधान अञ्च ( अबतार ) 
इन सर्मा ने इसी समाधि का ` आश्रय लिया था ॥४२॥ 


१०२ भ्रीरामगौता 

ब्रह्मणाः स्त्रिया बेश्याश्शृद्रास्तदितरेऽपि बा । 
ये केचन पुरा मुक्तास्समाधिमम॒माधिताः ॥४३॥ 
बालोन्मत्तपिशाचादिचयावन्तो यतीश्वराः । 
प्रेताजगरवच्चान्ये समाधिममुमाध्िताः ॥४४॥ 
समाधितत्परा नित्यं लभन्ते परमं सुखम्‌ । 
समाधिषियुखा नित्यं लभन्ते दःखसश्चयम्‌ ॥४५॥ 
समाधिर्विदुषां स्नानं समाधिविदुषां जपः । 
समाधिविदुषां यज्ञः समाधिविदुषां तपः ॥४६॥ 
तस्माच्मादरेणेव समाधित्र समाधिना । 

आश्चित्य मारुते शान्तो निष्कामश्र सदा भ॥४७॥ 


ब्राह्मण, कषत्रिय, वेश्य, शद. तथा अन्य भी, जो कोर पे 
यक्त हो चुके है, सभी ने इसीं समाधिका आश्रय लिया था॥ ४३॥ 
बाल, उन्मत्त, पिज्ञाच आदि की चया्जों से युक्त यतीदवरों 
तथा प्रेत ओर अजगर के समान आचरणवारे अन्यान्य पुरुषोनि 
इसी समाधि का आश्रय लिया था॥४४) नो समाधि में 
तत्पर ह+ वे परमसुख को निरन्तर प्राप्त करते रै ओर जो समाधि 
सं विष्ठुल ह वे निरन्तर दुःख-समृह को पाते ई ॥४५॥ 
विद्यानां का समाधि ही स्नान है, विद्वानों का समाधि ही 
जनपद, विद्वानों का समाधिदही यज्ञ हैओर विद्वानों का समाधि 
ही तप हं ॥४६॥ इस कारण हे वायुपुत्र} तुम समाधि के 
दवारा अथात्‌ चित्तृत्तिनिरोध के द्वारा आदर के साथ समाधि 
का आश्रय कर निरन्तर श्चान्त ओर कामनारदहित बनो ॥ ४७॥ 











श्रीरामगीता । १०३ 


समाधिलीनचित्तस्य कोऽनन्याधिपतेः प्रभोः । 
विधिरस्ति निषेधो वा ततस्तं निभयो भव ॥४८॥ 
लब्ध्वा जलकान्यायेन समाधि निविकल्पकम्‌ । 
सवारयाश्रमकर्माणि भक्त्यादीनि च सन्त्यज ।४८।॥। 
त्यक्ला कर्मारयशास्त्रेण समाधौ चेत्मवतंसे । 
अधःपतनमेव स्यान्निराधारस्य मारुते ॥५०॥ 
नर्विकल्यसमाध्येकनिष्ठस्य वरयोगिनः। 
सुरेन्द्रेण प्रजेशेन मया वा किं कपीश्वर ।॥५१॥ 
्कर्मात्मसमाधो ते कतु तं यस्तु शङते । 
जिसका चित्त समाधि जिसका वित्त समाधि मँ लीन दभा हो, उस अन हआ हो, उस अनन्याधिपति 
( जिसका कोई अन्य अधिपति (स्वामी) नही हे) स्वयं 
प्रयु केलिये नकोईं विधि है नकोई निषेध रै इस कारण 
तुम निभेय हो जाओ ॥४८॥ जलोकान्याय* से 
निर्धिकरप समाधि को प्राप्त करके सब आश्रमसम्बन्धी कर्मो 
का तथा भक्तिआदिका तुम त्याग करो „। ४९॥ अज्ञास््रीय 
रीतिसे यदितुम कर्मोका च्याग करके समाधिमे प्रदत्त होगे, 
तो हे वायुपुत्र! उस निराधार अबस्था मे तुम्हारा निःसन्देह 
अधःपतन होगा ॥५०॥ निर्विकरप समाधि पे ही निरत 
रेष्ठ योगी पुरुषको, हे कपिशरष्ठ ¦ इन्द्र, ब्रह्मा या परुभसेभौी 
क्या प्रयोजन हं ॥५१॥ तुम्दारी जो करमशुन्य आत्म 
समाधि है, उसमे जो कठ त्व की शङ्का करता टै, उसकी, कठ्‌ ख- 
` #संसारद्श्य को छोड़ते ही स्वस्वरूप मे स्थित हो । जलूका एक पैर तब 
उठात्ता है जब दूसरा पैर जमा केता है; उसी प्रकार संसारद्श्य से वृत्ति हटते ही 
आत्मा में स्थित हो । 














१०४ श्रीरापगीता | 





तस्य कत त्वसंसारान्न मुक्तिः कल्पकोटिभिः॥५२॥ 
समाध्यानन्दरीनस्य परमात्मविदोऽपि मे। 
लोकरक्तणवरृत्या हि परन्दःखमभूत्कपे ॥५३॥ 
अतस्समाधिरीनस्य सवंशाश्षिदोऽपि वा । 
नूनं दुस्तर एवाभ्यं भवदुःखपयोनिधिः ॥५५॥ 
तस्मात्समस्तश्रतिशीषबोधितं 
रुद्रादिभिरिश्टतमेरनष्ठितम्‌ । 
संसारदःखोधपयोधिशोषणं 
समाधिमेकान्तगतस्समाचर ॥ ५५ ॥ 
पिधाय स्वांण्यपि चेनि 


रूपी संसार से, करोड़ों कर्पा ` तक घुक्तं नहीं होगौ ॥ ५२ ॥ समाधि 
के आनन्द से विहीन होकर परमात्मवेत्त होने पररभी लोकरक्षण 
की इत्ति होनेके कारण हे कपे ! मुभ अस्यन्त दुःख हुआ था" 
॥ ५३ ।॥ अतः समाधि-विहीन पुरुषके लिये - उसके सवं स्त्रे 
होनेषर भी--इस संसारखूपी दुःख समुदरको तेरना निःसन्देहं कठिन 
ही है ॥५४॥ इस कारण सम्पृणं श्रुतिश्लीषं अथात्‌ वेदान्त के 
दवारा प्रतिपादित, रु्द्रादि अत्यन्त ज्िष्ट देवताच द्वारा अनुष्ठित 
ञनौर सांसारिक दटुःखसमृदरूपौ स्मुद्र को श्ञोषण करनेवाली 
समाधिका तुम एकान्त में स्थित होकर अभ्यास कयो । ५५॥ 
समस्त इन्िर्योको बन्द करके भौ कचं लोग समाधिका भन्ती्ाँति 


* उस समय व्युत्थानदला थी; सुतरां आत्मज्ञानी, भगद्‌वतार अथवा जीवन्मुक्त 
होनेषर भी व्युत्थानदज्ामें उस समय के च्यि जीवक ही सदश वहिखेक्षण दिखाई 
दिष्ठा करते दह। ज्ञानी में यह दशा क्षणिक होती है, स्थायी नहीं होती । + 








श्रीराम्रगौता । १०१५. 


समाधिमत्रामिनयन्ति केचन । 
बहि्मनस्वान्न मनःप्रतिषटिति- 
स्तेषां यथापूवेभवप्रदशंनात्‌ ॥५६॥ 
अतस्समाधि कुरु शतरुमदन 
णष्टकामादियुणोऽत्र निश्चलम्‌ । 
तेनेव लुप्तेषु समस्तकर्मस्‌ 
क्वचिच्च हानिनं कदापि काचन ॥५७॥ 
इति तच्चसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे सवं 


वेदरहस्याथा्‌ श्रीरामगीतासपनिषत्स समाधि 








ञभिनय करतेदैः परन्तु उनका मन बाहर भटकता रहता 
ह, वह स्थिर नहीं होता; क्योकि उनको पूर्ववत्‌ संसार का दशन 
होता रहता रै ॥५६॥ अतः हे सत्रं का नाञ्च करनेवाले । 
समस्त कामादि गुणो का नाश करके चश्चलतादीन समाधि 
का तुम अभ्यास करो, इसी ` समाधि से समस्त कर्मो का लोप 
होजाने पर कहीं कदापि कोई दानि नदीं दोगी ॥५७॥ ` 
ङ्स प्रकार ॒तत्त्वसारायण के अन्तगत उपासनाकाण्ड के 
„ द्वितीय पाद्‌ परेः कथित समस्त वेदों के अर्थो को प्रकाञ्च 
करनेवाली श्रीरामगोता उपनिषद्‌ का समाधिनिषशूपण 
: नामक अष्टम अध्याय समाप्त हजा। 








,१०६ श्रीरामगौता । 





वर्णाश्रमव्यवस्थापनम्‌ । 
हनूमादुवाच । 

श्रीराम परमाचायं संशयो मे महानभूत । 
समाधि बिदषां स्नानादीति यदीरितम्‌ ॥१॥ 
स्नानाद्याश्रमधरममाणां नित्यानां विहिततलतः। 
लोपे हि प्रत्यवायः स्याद्विदषामपि देहिनाम्‌ ॥२॥ 
नेपित्तिकलाभावेन काम्येतरतयापि च । 
तेषां न कायं लुप्तानां प्रायश्चित्तं कथं चन ॥२। 
विहिताकरणोत्थस्य दोषस्य यदि निहतिः। ` 
ब्यदत्यादिदोषाणां फलशास्त्रं च निष्फलम्‌ ॥४॥ 
कर्मणां फलाभावे कर्मणां च विकमणाम्‌ । 


हनमानूनी बोठेः-हे श्रीरामचन्द्रनो ¦ हेभ्रष्ट आचाय | 
आषनेजो यह कहा कि विद्धानों का स्नान आदि समाधिदी 

इस सम्बन्ध में भभ ब्दा सन्देह द््याई ॥१॥ स्नानादि 
आश्रमधमे नित्यकमं कहे गये इ, इस कारण उसका लोप 
होनेपर देहधारी विदानो को भी दोष लगता हे ॥ २॥ स्नानादि 
निस्यकमं न नैमित्तिक है न काम्य, अतः उनके लोप होने.पर 
परायदिचत्त न करना क्यो नदींहं १॥ ३॥ जास्त्रविहित कर्मो के 
नकरने से यदि दोषनदी हदोतातो ब्रह्महत्यादि पापोका फल- 
ज्ास्र अथात्‌ फलप्रतिपादक श्ञास््र निष्फल होजायगा ॥ ४॥ 
कम्मं अकम्मं ओर विकर्म्मोः का फलाभाव मानने से इसका पूर्वोत्तर - 







श्रीरापगीता । १०७ 





अपूर्वोत्तरजन्मितवात्‌ स्वेच्छाचारो रणां भवेत्‌ \॥५॥ 

संन्यासिनां त॒ शास्ोक्तवतमेनेवास्त्यक्मिता । 

ग्रहिणामप्यकर्मिते न शास्त्रं प्रतिभाति मे ॥६॥ 

अनारम्भो गृहस्थश्च कायंवांश्चेव भिच्ञुकः । 

उभौ तौ न विराजेते विपरीतेन बत्मेना ॥७ ॥ 

इत्येवं प्रबलं श्रोतं स्मातं च प्रथितं वचः । 

रुतं मयेव शिष्टेभ्यो नान्यथा रघुनायक ॥८॥ , 

श्रीराम उवाच । 

अहो उद्धिमतां श्रेष्ठ भवता साधु शढ्कितम्‌ । 

अत्र मद्यन्ति सवं ऽपि विद्वाँसः पवनात्मज ॥८॥ 
वैफल्यं न क्ववित्तेषां कमाकम॑विकमणाम्‌ । 


नहीं रहेगा अर्थात्‌ पब जन्म ओर परजन्म से इसका सम्बन्ध 
न रहने से मनुष्य खेच्डाचारी हो नायगे ॥५॥ सन्यासिर्यो के लिये 
तौ ज्ञासत्रोक्त रोति से दी अकस्मिता ह; परन्तु शहस्थोकेल्यिभी 
्कर्म्मिता दो, एसा शास्त्र भु नहीं देख पदता ॥६॥ कम्मारम्भ न 
करनेवाला शस्य ओर कम्परारम्भ करनेवाला संन्यासौ इस विपरीत 
मार्मपर चलनेबारेये दोनो शञोभा नदीं पाते ॥७॥ इस प्रकारका 
प्रबल तथा प्रसिद्ध श्रौत स्मातं ( वेदां ओर स्प्रतियों का ) वचन मेने 
लष्ठ पुरूषो से सना हे सो हे रघुनाथजी ! वह अन्यथा नदी हं ॥८॥ 
रामचन्द्र ने कहा : - देवद्धिमानो मे भ्रष्ठ वायुपुत्र ! तुमने अच्ी 
शङ्का की, इस सम्बन्ध पे समी विद्वान्‌ भरमम आनातेह ॥९॥ 
उनको ( समाधिनिष्ठो को ) कम्मे, अकम्मं ओर विकरम्मो कीक्भी 





१०८ श्रीरामगीता । 





अन्यत्र बिनियुक्तताच्छर त्या तदरिबन्धुषु ॥१०॥। 
पमाधिपारवश्येन लुक्षलान्नित्यकमंणाम्‌ । 

न प्रत्यवायगन्धोपि बिद षां मुक्तजन्मनाम्‌ ॥११॥ 
अभिमानविहीनानां समाध्यासक्तवेतसाम्‌ । 
स्वेच्छाचारो न षण्टस्य वेश्यालोल्यमिबोद्धपेत्‌॥१२॥ 
श्रत्यादिष्वभ्यनुज्ञेति स्वेच्छाचारस्य वतंते । 
मन्यन्ते केचिदश्पन्ञा अमतवेवादताम्‌ ॥ १३॥ 
समाधेव्युत्थितस्यापि विदो टु्तकमंणः । 


आरम्भाद्वेपरीत्यन्न तस्कालोचितकमणाम्‌ ॥१४॥ 





विफलता नद्यं होती क्योकि वेदोँने अन्यत्र उन कम्म, अकम्पं 
तथा विकर्म्मो के फल उनके शत्र ओर मित्रम शांटदिये दे *॥१०॥ 
समाधि के अधीनहोजाने के कारण नित्यकर्मोका लोप दोजाने 
पर भो जीवन्धुक्त विद्वानोको पापका गन्धतक नहीं छ्गता ॥११॥ 
नपसक को वाराङ्गना मं नजिसप्रकार आसक्ति नही दती उसी 
प्रकार अभिमानशन्य होकर जिसका चित्त समाधि मे आसक्तो 
गया इ उनम स्वेच्छाचार नहीं उत्पन्न होता ॥१२।॥ अथवाद 
को न समकर कोई असन्न एेसा मानते ह किश्ति अदि 
स्वेच्ाचार को अनुज्ञा इ ।१३॥ समाधिदज्ञा मं जिसके कम्मं लोप 
होगये हां वह विद्वान्‌ व्युत्थानदन्ञामं उस कालके लिये 
उचित कर्मो का यदि आरम्भकरेतो कोड वपरीत्य नद्यं ह ॥१४॥ 


* वेद ओर शास्त्रका बह सिद्धान्त है कि जीवन्मुक्त महापुरुषो के पापकर्म्मोकि 
एलको उनके त्रु ओर उनके पुण्यकर्म्मो के फट को उनके मित्र प्राप्त होते है + 


श्रीरामगीता । १०९ 








असमाहितचित्तो यस्वनारम्भेण कर्मणाम्‌ । 
गरहस्थाश्रमसंरष्टस्स मूखों न विराजते ॥१५॥ 
रिष्टाप्तमेवामिप्रेत्य जगद स्त्ववादिनः । 
तस्मान्मदक्तेष्वर्थेषु माऽशङ्िष्टाः कदाचन ॥१६॥ 
कृतु नारो यतः कर्म॑नाशोत्राभ्युपगम्यते । 
कर्तस्तमाधौ नष्टतान्न तदा कर्मचोदना ॥१७॥ 
गृरिणो यतितुल्यत्वादपि तस्यामवस्थितो । 
सर्वकर्मविनिर्म॑क्तस्सालात्मारामान्न कमिता।।१८॥ 
ुर्याश्रमं विना स्याच्चेत्समाधिश्चोत्थिति विना । 


चित्त समाधिम लीन न होने पर भौ जिसने कर्म्मो का आरम्भ नहीं 
किया हे वह मूखं गृहस्थाश्रम से च्युत दाने के कारण शोभाको प्राप्त 
नी होता* ॥ १५॥ रेस ही पुरुष को लक्ष्य कर तत्तवेत्ता शिष्ट पुरषो 
ने कहा ह। अतः मेरे कदे हए अर्थो के विषयमे तुम कमी शङ्कान 
कशो ॥ १६ ॥ कर्ता के नाश होजाने पर जिसप्रकार कर्म्मो काभी नाज 
डोजाता ३ उसी प्रकार समाधि मेकर्ताके लीन होने पर कम्मंकी 
मरणां भी लीन हो जाती द ॥ १७ ॥ उस समाधिदशा मं ग्रहस्थभी 
संन्यासी के तुर्य होने कं कारण वह सव कर्म्म से क्त होजाता है 
ओर आस्म मे रममाण होने स उसमे ौकम्मिता' नहीं रहती ॥१८॥ 
सन्यासाश्रम के विना ही जो सस्थ फेसी समाधि मे मग्न हो नाता 
9 जिस प्रजकार बालक के हाथमे डोरी से बंधा हृभा पक्षौ उडता तो हे परन्तु वार 
बार लौटकर बालक के हाथ पर ही आकर विश्राम लेता है ठीक उसी प्रकार जीव 
मुक्त महात्मा कौ चित्त विषयान्तरमे व्युत्थानदा को प्राप्त होने पर भी स्वस्वरूप 
म ही विश्चाम करता रहता रहता है; परन्तु जिन विषयी गृहस्थो को स्वस्वरूप की 
उपकन्धि नहीं हृई है वे यदि कम्मत्याग करेगे तो उनके पतनका कारणं बनजायगा। 

















११० श्रीरामगीता ) 





सवेकर्मपरित्यगेऽप्यस्य हानिनं काचन ॥१८। 
तुर्या्रमेऽपि कर्माणि श्रूयन्त इति चेच्छृणु । 
आदावन्ते च सन्त्यागो मध्ये तृक्तान्यशक्तितः॥२०॥ 
तस्मान्न कमंसाहित्यं स॒स्यं संन्यासिनां मतम्‌ । 
गरहस्थेः प्राध्यंमानत्वादरडादिग्रहणस्य च ॥२१॥ 
असमादहितवित्तोऽपि ऋह्यचारी गरही वनी । 
यतिश्रात्मविचारेषु य॑; कर्माणि संग्रहात्‌ ॥२२॥ 





कमणां संग्रहो नाम न मानसिकतोच्यते । 

जिस समाधिका कभीमभङ्खग दी नहीं दोता उसके सव कर्म्मो के 
वरोद देने परमभी कोई हानि दहे॥१९॥ चहुथाश्रममे भी कम्म 
करना सुनाजाता हे इस सम्बन्धमे' सुनो । आदि अर अन्तम & कम्भ 
कातस्यागक्हाहे, मध्यदश्ामेः तो कम्मं उक्त क्योकि उससमयं 
कम्मका त्याग अश्क्यहं ॥२०॥ इस कारण सन्न्यासियां कः 
लिये कम्मसाहाय्य युख्यरूप से नही माना गयादहेः ग्रहस्थोकं 
पाथना करने पर वे दण्ड आदि ग्रहण करते है, वास्तवपेः 
उसकी भी उन्दं आवदयकता नही दती ॥२१॥ आस्मविचारंः 
करने मेः समादितचित्त न होनपर भी ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ, वानमस्थः 
ओर सन्न्यासी, संक्षेप कर्म्मो काआचरण करे ॥२२॥ "कर्म्मोकां 
संक्षेप से करना' इससे यह तात्पय्य नदी कि स्थल कर्म्मोको 
छोड केवल मानसिक कम्मे करे क्योकि मन््ोंकी आन्ति ओर: 
क्रियाओं की अल्पता अप्त्ति पे पडे हए लोगं कं लिये कदी 


त ल > व का य र = 2 =. पा, वा श एवा न रजा स 





# बाल्यावस्था ओर संन्यास अवस्था में। 


श्रीरामगीता १११ 


मन्त्रावृत्तिः करियाल्पत्रमापन्नां यथा विधिः ॥२३॥ 
एकान्तमननात्तीत्राद्‌ ह्ये कविषयात्स्यम्‌ । 
यस्येन्द्रियाणि सबाणि भान्ति सल्लीनवरत्तिवत्‌॥२४॥ 

तस्याऽपि कर्मलोपेषु प्रत्यवायो न विद्यते । 
किमु वक्तम्यमन्यस्य समाधो लीनचेतसः ॥२५॥ 
हनूमादुवाच । 

एवं यदि रघुश्रष्ट सवषां प्राणिनां भृशम्‌ । 
सुपो प्रलीनचित्ततात्कमलोपेनं दषणम्‌ ॥२६॥ 
महतां दर्शने प्राप्ते समस्तनियमेरलम्‌ । 

_ इत्यस्य चा्थंवादतं दीयते सवंसम्मतम्‌ ॥२७॥ 

| श्रीराम उवाच 
ससो सर्वविकाराणां स्चाद्वीजात्मना भृशम्‌ । 


यः ताः 


गई हे ॥ २३ ॥ एकमात्र ब्रह्मविषयक तीव्र एकान्त मनन से जिसकी 
सब इन्द्रियां आपही आप भलीभांति लीनदरत्तिसी देख पडती 
इ ॥ २४ ॥ उसके भी कम्मं लोप होजाने पर कोई दोष नहीं दै । अन्य 
अर्थात्‌ इससे अतिरिक्तं जिनका चित्त समाधि मं लीन दो गयां 
हो उनके विषय मे कहना दी क्या हे१॥२५॥ हनुमानजी ने 
कहा; ह रघुनाथ! यदि रेसाहीदैतो सव प्राणियों के चित्त 
सुषुप्ति अवस्था में अत्यन्त लीन हो जानेपर उन्दं कमंलोपका 
दोष नद्यं लगेगा ॥ २६॥ महास्माओं का दशन होनेसे 

नियमों को रोक देना चाये, यह सवसम्मत अथवाद्‌ भीइस 
विचारसे दूषित होगा ॥ २७ ॥ श्रीरामचन्द्रनी बोटेःगाद्‌ निद्रा 


११२ श्रीरामगौता 





भाः 


प्रलीनचित्तता नास्ति सामान्यत्तपचयंते ॥२८॥ 
अतस्सुषुो लप्तेषु कमसु प्रत्यवायभाक्‌ । 
प्रायश्चित्तानि कुर्यात्सद्यनात्मज्ञो यथाविधि ॥२६॥ 
महतां दशंनञ्चात्र ब्रह्यश्रवणकारणम्‌ । 
नाथंवादपदं गच्छेत्‌ तदन्यत्सवेसम्मतम्‌ ॥३०॥ 
निन्दा नियमशाघ्रस्य बलीयस्तान्न केनचित्‌ । 
कायां बरह्मात्मविज्ञानषिहीनेन कदाचन ॥३१॥ 
विदुषामपि संसिद्धं म्यवहारदशासु यत्‌ । 


वस्थापरे ( सुषुप्ति-अवस्थामें ) सबं विकारोका बीजरूपसे अरितत 
होनके कारण सुषुप्त व्यक्तिका चित्त अत्यन्त लीन नहीं होता । उस 
समय केवल सामान्यारूप चे प्रलीनचित्तता का आरोप माना जाता 
हे ॥२८॥ अतः सुषुप्ति अवस्थामें कर्म्मो का लोप दोनेसे सुषुप्त व्यक्ति 
दोषका भागी है इस कारण उस आस्मन्गानहीन व्यक्ति को यथा- 
विधि प्रायरिचत्त करना चाहिये ॥ २९॥ महास्माओं के दक्शन होनें 
मरे नियमों को रोक देना चाहिये, यदह जो कहा गया उसका कारणं 
यहीदै कि उनके दर्शन से बहमज्नान के श्रवण लाभ होता है" 
यहां अथवाद्का कोई प्रयोजन नही, इससे भिन्न अथवाद दूषित 
हे यह बात सर्वसम्मत हे॥३०॥ नियमन्ञास्त्र प्रबत्तहे इस कारण 
ब्रह्म ओर आत्मा केज्ञानसे हीन कोई पुरुष कभी उसकी निन्दा न 

।॥ ३१ ॥ व्यवहारदज्ामे जिस नियमन्नास्त्रका षालन विद्वान्‌ 
भागवत साधका संग भगवान्‌ केसंगकैेहीसमानदहं क्योकि साधु का चित सदा 


भग गन्‌ मे रीन होनेके कारण साधुसंग से मगवान्‌ का परोक्ष संग होताह 
गवत्सम्बन्धीय उपदेश तो साक्षात्‌ मोक्षका मागंहीहे। 


श्रीरामगीता । ११३ 


क 
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को वा नियमशास्त्रं तद्बाधयेदबुद्धिपू्कम्‌॥ ३२ 
वरि्योककर्षबलाद्र प्रातिलोम्थं यदुच्यते । ` 
विधिशाघ्चानुरोध्ये तन्मन्तम्यं नान्यथा कपे ॥३३॥ 
वर्णाश्रमग्यवस्थेयं पूरेः पतरः कता । 

सवं लोकेश्वरेणापि न दृष्या देहिना स्वयम्‌ ।२४॥ 
स्वस्ववणांश्नमाचारेः प्रीएयय्‌ परमेश्वरम्‌ । 

क्रमेण याति पुरुषो मामकं पदयुत्तमम्‌ ॥२५॥ 
वणाश्रमाचारदीनं वेदान्ता न पुनन्ति दि । 
मरान्तो गखश्वापि शिष्यं गृह्णन्ति नेव तम्‌॥ ३६ 











भो करते है, उसका उस्लङ्धन वुद्धपूवंक कौन कर सकता दे ! ॥२२॥ 
विके उत्कर्षबलसे यहां जो मेने विपरीत कहा, हे कपे! वह 
विथिश्ास्त्र के अलरोषसे ही कहा रै, इसको तुम अन्यथा न समको 
॥ ३३ ॥ यह वरणाश्रमञ्यवस्था पून से भी पूव॑तर ( अस्यन्त प्राचौन ) 
आचार्यो ने की र, इसकीं स्वयं समस्त लोको के स्वामी देदधारी 
कोभौ निन्दा नहीं करनी चाये ॥ ३४ ॥ अपने अपने वणाभ्रम 
के आचायौ से परमेश्वर को प्रसन्न कर पुरुष क्रमशः मेर उत्तम 
पदको पराप्त करता रै ॥ ३५ ॥ ` वर्लाश्रमाचारहौन पुरक वेदान्त 
पवित्र नहीं करते ओर शरेष्ठ गुरुजन भी इस प्रकारके क्जिष्य को 
रहण नहीं करते ॥ ३६ ॥ वर्शाश्रम के इन्धन रमेः विद्वानों को 


` * मनुष्य के चित्त की स्वाभाविक गति  इग्द्रियसेवारूपी प्रवृत्ति कौ ओर है । 
उस स्वाभाविक प्रवृत्तिमूलक पापगरति से बचाकर चित्त को पुण्यगत्ति की ओर सदा 
फर रखने के अथं आय्यंजाति के लिये वर्णाश्रममर्ग्यादा बाघी गई है 1: शास्त्र मं 
कहागया है कि वर्णंघमं मनुष्य की प्रवृत्ति की स्वाभाविक गति को रोकत। ह जौर 
आश्रमधमं निवृत्तिमामे की गति को वदता हं ! यही वर्णाश्रमधर्म का रहस्य है । 


११४ श्रीरामगीता । 


विदुषोपि सुखं भूरि वणांश्रमनिबन्धने । 
स्वेच्छाचारादयदेतुतलात्भवेन्नात्र संशयः ।३७॥ 
वर्णाश्रमाचारबन्धो न बन्धो मोक्तकां्षिणाम्‌ । 
भयावदोन्यधर्माणामाचारो बन्ध इष्यते ॥३८॥ 
यस्य वर्णाश्रमाचारे श्रदधातीव प्रवतंते । 
स॒ कर्मप्रवरोऽविद्ानपि षिद्रच्चमाप्ठयात्‌ ॥३८॥ 
भर्वधीना यथा योषित्परमं सुखमश्यते । 
स्वैरिणी च परन्दुःखमुभयोरपि लोकयोः ॥४०॥ 
एवं वणा श्रमाधीन रेरिकामुष्मिकं सुखम्‌ । 
प्ाप्ठुयादितरो दुःखं नात्र सन्देदकारणम्‌ ॥४१॥ 


भी विपुल सुख होता है क्योकि स्वेच्ाचार आदिका कारण न 
दोनेसे यह धम्मं श्रष्ठहै इसमें सन्देह नदीं ॥ २७ ॥ मोक्ष चाहने 
बार्लो के लिये वर्णाश्रमाचासें का बन्धन कोई बन्धन नहींहे। 
भयावह अन्य धर्म्मो का आचरण दी बन्धन कहा गयादहै।॥३८॥ 
जिसकी वणाश्रमाचार में अत्यन्त श्रद्धा होती ह वह भ्रष्ठ सुखको प्राप्त 
अविदधान्‌ होनेपर भी विदत्ता को प्राप्त करता है॥३९॥ जिस 
प्रकार पतिके अधीन रहनेवाली पतिव्रतास्त्री भ्रष्ठ सुखको प्राप्त 
करती हे ओर इलया स्त्री दोनों लोकोमें ही अत्यन्त दुःख पाती है, 
उसीप्रकाए वर्णाश्रमके अधीन रहनेवालों को इह पर दोनो लोकों 
मे सुख भोर विपरीत बरतनेवालों को दुःख प्राप्त होता रै, इसमे 
कोड सन्देह का कारण नहीं हे॥ ४०-४१॥ चाण्डाल काभी 


श्रीरामगीता ११४५ 





चर्डालस्यापि पिप्रतं प्रायश्चित्तेन सम्भवेत्‌ । 
वणोश्रमपरिभरष्टः प्रायश्चिती न कश्चन ॥४२॥ 
भक्तिज्ञानविरक्त्यादिपादपस्याभवन्नमी । 
वणोश्रमसमाचारा यन्मूलानि न तांस्त्यजेत्‌ ॥४३॥ 
निमूलः पादपोम्भोभिः संसिक्तोपि यथा फलम्‌ । 
जनयेन्नाश्रमाचारहीनो भक्त्यादिराधितेः॥४४॥। 
नैतेन सवेवेदान्तप्रसिद्धस्यास्तिद्षणम्‌ । 
अतिवर्णाश्रमितस्य स्वान्याचारविवर्जनात्‌ ।।४५॥ 


परायर्चित से विप्र बनना सम्भृव्‌ हे, परन्तु वर्णाश्रम से च्युत 
किसी व्यक्ति का तो प्रायरिचत्तसे भी उद्धार नद्यं दहोसकता॥ 
४२ ॥ वर्योकि भक्ति, ज्ञान, वराग्य आदि दक्षोके मल वर्णाश्रपधमा- 
चार ही ह उनका स्याग नहीं करना चाहिये * ॥ ४३॥ मृल 
( जड़ ) रहित इृक्षको जल सीचने पर भी जिस प्रकार वह नही 
फलता, उसी प्रकार आश्रय करन वालोंके द्वारा ( साधका के 
द्वारा ) संसेवित आश्रमाचार हीन भक्ति ज्ञान वेराग्यादि 4 फलको 
उत्पन्न नहीं करते ॥ ४४ ॥ परन्तु पृव्वकथित विज्ञान से सव वेदान्तं 
मे प्रसिद्ध॒ अतिवणांश्रमिस्व मे भी अपने आचार ओर दसो कं 
आचारो के त्याग कशनसे कोई दोषनदीदह ॥४५॥ वही योगौ 
# रूदधम्मं चतुवेगं में से कामलक्ष्यमूलक है, वेदयधम्मं अथंलक्ष्यमूकक है, क्षचि- 
यधम्मे धमलक्ष्ममूलक है ओर ब्राह्यणधम्न मोक्षलक्ष्यमूरुक है । इस के अनुसार इवं 
चारों वणंधम्मके आचार स्वतन्त्रे रूप से यथायोग्य ढंगपर बांधे गये हैँ । उसीप्रकार 
आश्चमधम्मंके सम्बन्धमे भी समञ्षना उचित ह । प्रवृत्ति का उपाय ्विखाना ब्रह्मयचय्यं 
आश्चममें होता है । प्रवृत्ति को वेदोक्त ठगपर करना गृह॒स्थाध्रममें होता है । निवत्त 


का उपाय वानप्रस्थ आश्रम में सिखाया जाता है ओर निवृत्ति की पूणंतया सन्न्या 
साश्चम मे कराई जाती है । यही वणंधम्मं जौर आध्रामर्धम्मं के आचारोका मूढ 


ओर मौकिक रहस्य है । 


.११६ श्रीरामगीता । 





सखाचारानितराचारानपि हित्वा निरन्तरम्‌ । 

निश्चेष्टो योऽभवच्ोगी सोतिवणांश्रमी भवेत्‌ ॥४६॥ 

यस्सखाचारानिह व्यक्ता परारान्‌ समाश्रयेत्‌ । 
स॒ स्वेच्छाचारनिरतो भ्र्टणाश्रमी मतः ॥०७॥ 

शान्तिदान्त्यादयो धमाः परस्येव यतेश्धरताः । 

तथापि नोत्तमत्रात्ते परेषां स्युभेयावदहाः ॥४८॥ 
.अग्निहोत्रादिकर्माणि शूद्रस्यापि तथेति चेत्‌ । 
` नाभ्यन्तरेण बाह्यस्य सादश्यादुपपत्तितः ॥४८॥ 

-अरूपनष्टचित्तासुभेवान्यवन्पहाक्पे । 
` विदेहमुक्तिं न प्राप्तस्तावद्रणाश्रमी भव ॥ ५० ॥ 





पल्ष व्णाश्रषों से अतीत दं जो अपने तथा दूसरों भौ 
आचारं का त्यागकर निरन्तर चष्टाञन्य होगया इ ॥४६॥ 
ज अपने वणंश्रमाचासें का स्यागकर दृषतसें क वणाश्रमाचार्सोका 
आश्रय करतां द वह स्वेच्छचारपरायण श्रष््वणाश्रमीं कडा 
गया हं ॥ ४७॥ भ्रष्ट यतिक दही ज्ान्ति दान्ति आदि धमं 
प्रसिद्ध द, ष्रन्तु दखणं क लिये वे उत्तमन दहोनेंसे भयावह 
दही द ॥४८॥ इसी तरह अग्निहोत्रादि कमं अद्र. क ,. लिये 
उचित नदी क्योंकि उसक अभ्यन्तर गुण ओर बाह्य कर्मोपे 
रिता होती ह ॥४९॥ इस कारण हे महाकपे { जबर 
तुम्हारा चित्त ओर प्राण अस्प भाव से नष्ट होकर तुम विदेह 
भक्तिको प्राप्त न दो तबतक तुम वणाश्रमौ बनो ॥५०॥ ह 





श्रीरामगीता । ११७ 





लब्ध्वा देहान्‌ वातजेच्छानुरूपाम्‌ 
श्रोतस्मार्ताशेषधर्माश्च नित्यान्‌ । 
कृता नित्यं सङ्गहीनोऽपयाश 
त्वामेषोहं मोत्ञयिष्यामि शोकात्‌ ॥५१॥ 
ओदासीन्यं मा कथाः किञ्चिदत्र 
स्वाचारेषु त्वं मुमुच्चयंतोसि । 
यत्सखाराज्यं खाश्रमाचारमूलं 
व्यग्रो नित्यं तेषु निष्ठं रु 
इति तत्वसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे सववेद- 
रहस्याथासु श्रीरामगीतास्रूपनिषल्यु बणांश्रमम्यः 
पनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ 


वायुपुत्र ! तुम अपनी इच्डा के अनुसार देहोको प्राप्तकर भ्रुति- 
स्परत्िकथित समस्त नित्य धर्मो का संदा पालन करते हए 
सङ्खहीन होकर उन कर्मो को भम अपण करो, रै तुम्दं ज्ीघ्र 
हीइस शोकसे युक्त करूगा ॥५१॥ जब किंतुम घरमक्षदो, 
तों इन अपने आचारो के पालन में अणुमात्र भी उदासीन न 
बनो क्योकि स्वराज्य (परोक्ष) का ` मृल अपने आश्रमो का 
आचारदही है अतः उसीमे तुम तत्पर होकर निष्ठा करो ॥५२॥ 
इसप्रकार तस्वसारायण के अन्तगत उपासनाकाण्ड के द्वितीय 
अध्याय पे कथित समस्तवेदों के रदस्यार्थो को प्रकाश्च करने 
वाली श्रीरामगीता उपनिषद्‌का वणांश्रमव्यवस्थापन ` 
नामक नवम अध्याय समाप्त ह्या ॥ 











११८ श्रीरामगीता । 





कमंषिभागयोगनिरूपणम्‌ । 


र त-न करणकः 


हनूमाच वाच । 
नमस्ते जानकीकान्त भक्तवत्सल राघव । 
स्न्तम्यो मेऽपराधोयं यन्मयाऽऽयासितोस्यहो ॥१॥ 
्रोतव्यांशाः पुनश्चात्र वतन्ते बहवो मम । 
तथापि पश्चाच्ज्रोष्यामि प्रतीच्यावसरं कमात्‌।॥।२। 
` श्रीराम उवाच । 
कपे लमिङ्कितन्ञोपि मुग्ध एवासि साम्प्रतम्‌ । 
एवं त्वीषिमां तत्चकथनाद्युत्पुकं यतः ॥ २ ॥ 
मिथ्याग्याहारजायासलेशदरीनस्य मेऽधुना । 
वाग्वृत्तयः प्रवद्धन्ते स्वानन्दामृतपूरिताः ॥ ४ ॥ 


हनूमाननी बोरे :ः- दहै जानकीनाथ} रे भक्तवत्सल! हे 
रघुनाथनी ! ` आपको प्रणाम है। अहो! मेने आपको जो बहुत क 
दिये है इस अपराध के लिये आप क्षमा करं ॥ १॥ फिर भी मेरे घुनने 
योग्य वबहतसी बातें हे, परन्तु अवसर देखकर क्रमशः मै उनको 
पीछे से सुन्‌ गा ॥ २॥ श्रीरामचन्द्रनीने कडा ‡-हं क्पे! तुम 
इङ्खितज्ञ होकर भी इस समय ग्ध दी हो रहे हो। तत्वार्थ के 
कथन करनेमे जब किमे अत्यन्त उरकण्ठिनि हो रहा हं तब 
तुम एेसा क्यो क्हतेहो?॥३॥ ढी गरप्णास्ने होनेवाछे परि 
भ्रमका भभम ले भी नहींदहे। उलटे इस समय आत्मानन्द्रूपी 
अभृत भीगी इई मेरी गाणीसम्बन्धी त्तियां बद्‌ रही र ॥ ४ ॥ 


श्रीरामगीता ११९ 


तस्मा्चं मारुते व्यग्रं परतचावबोधने । 
ममरोषान्‌ यथाकामं प्र्टग्यान्‌ प्रच्छ निभेयम्‌ ॥५॥ 
हनूमाच वाच । च 
भगवन्‌ सचितागामिप्रारब्धास्यानि च प्रभो । 
कर्माणि त्रि विधान्याहूमंहान्तो रघुनन्दन ॥ ६ ॥ 
तेषु केचिदबुधा बोधान्नाशं सञ्ितकमेणाम्‌ । 
आहूभँगं विनेवाश सुखटु;खात्मकं फलम्‌ ॥ ७॥ 
आगामिपुरयपापानां पश्चादकरणात्परम्‌ । 
अश्लेषमेव विदद्धिः प्राहूषेदान्तपारगाः ॥ ८ ॥ 
भोगं षिना न नाशोस्ति. विद्रसारब्धकमंणाम्‌ । 
हस्तमुक्तेषुवत्मोचुरिति तखविचक्षणाः ॥ ८ ॥ 
इस कारण हे मारते ! परमतत्त्वको समभानेमे लगे हए यमसे 
नो तुम्हारे सब प्रशन हों सो इच्छाुार निभेय होकर पद्मो ।॥५॥ 
हनूमानजी बोखे ‡-- हे भगवन्‌ ! हे प्रभो! इ रघुनाथनी! अष 
पुरुषों ने सश्ित, आगामि ओर प्रारब्ध नामक तीन प्रकारके 
कमं कहे ह ॥ ६ ॥ कुद विद्धानोके सतस, उन कर्मोमेःसे सञ्चित 
कर्मो का नाक्ञ ज्ञान प्राप्त होनेमे उनके सुखदुःखात्मक फलके 
भोगे बिना श्ञीघ्र होजाताहै॥७॥ वेदान्त के पारदश्चीं पुरषो 
काकथनदह किं सञ्चित कर्मो के नश्च होजाने पर विद्रञजन पुण्य 
अथवा पापकम्म नहीं करते अतः उनसे आगापिकर्मोका सम्बम्ध 


भी नहों रह सक्ता ॥ ८ ॥ तत््वज्ञानिगण कहते है कि हाथसे टेहुष्‌ 
बाणॐ समान विद्वानों के प्रारन्य कर्मो का भोग किये विना नाञ्च 








१२० श्रीरामगीता 





अन्ये तु भोगादाद्यानां हितीयानां ततः परम्‌ । 
तृतीयानां विनाशं चाश्लेषं भोगं विना क्षयम्‌ ॥१०॥ 
गं विद्रत्तमपरोक्तपक्योरुभयोरपि । 
एकं मर्यं विनिश्चित्य प्रसीद मम राघव ॥११॥ 


श्रीराम उवाच । 

साधर पृष्टं महाप्राज्ञ हनूमन्‌ प्रश्नकोविद । 

अवश्यं ज्ञेय एवायं प्रश्नो विदत्तमेरपि ॥१२॥ 
नहीं होता * ॥ ९ ॥ अन्य विदवार्नोक। मत दै कि फलभोग से सञ्ित 
कर्मो का नाक्घ होता हौ ¦ फिर अगामी कर्मो का नाच उनका उनसे 
सम्बन्ध न होनेके कारण हुआ ही रहता दे ओर प्रारब्ध करमो का 
भोगके विना हौ नाक् हो जाता ह) ॥ १०॥ इस प्रकारं ्रष्ठ 
विद्वानोंके कह हए्दोनो पक्षामंस किसी एककागुल्य स्पसे 
निश्चय करके ह रघुनाथजी ! अपर आप प्रसन्नां ॥११॥ 
श्रीशमचन्द्रनी ने कहा !- ह प्रह्न करने परेः निपुण परम बुद्धि 


मान्‌ हनूमान्‌ ! तुमने बहुत अच्दा पृद्धा ¦ यह प्रन श्रष्ठ विद्वानौं 
के द्वारा भौ अवश्य ही जानने योग्य दह ॥ १२॥ तुमने कमं 


* धनुषधारी के घनुष से लक्ष्यकी ओर छ्टे हुए बाण के सदुश प्रारन्ध कम्मं 
छोड़ने के चयि धनुष में लगे हुए बाण के सदृश क्रियमाण कम्मे ओर तुणीरमे रक्वे 
हुए अनेक बाणो के सदुश सच्ित कम्मं कहाते है । तीसरे सख्ितकम्मं आत्मज्ञान से 
छट जाते है, दूसरे क्रियमाण कम्मं वासनानाश से छूट जाते हैँ गौर हाथ से छटे हुए 
वाण के सदश्च प्रारन्ध कम्मं भोगसे हीक्षयहोतेर्है। 

† पहला मत वेदान्तद्ेन का है ओर यह दूसरा मत युक्तं योगियों के सिद्धान्त 
का है । पक्षान्तर से दोनों एकी सिद्धान्त पर पहुंचते हँ । 


श्रीरामगौता । १३१ 


गोणो यः प्तयोरा्यस्तया विद्रन्मुखाच््र तः । 
द्वितीयो यस्तु मुख्यः स्याद्िद्र तममुखाच्छर्‌ तः॥१३॥ 
जीवन्मुक्त्यवधिस्तच्चविवारो येषु विद्यते । 
तेषां मतं टि पूर्वोक्तं मन्दभ्रीतिकरं भवेत्‌ ॥ १४॥ 
विदेहमुक्तिपय॑न्तपिचाये येषु विद्यते । 
पश्चाद्‌ क्तं मतं तेषामुत्तमभीतिदं भवेत्‌ ॥१५॥ 
आये विरोधा बहवस्सन्ति सम्यडनिरूपिते । 
स्चितेषु ह्यभुक्तेषु प्रबोधोत्यत्यसम्भवः ॥१६॥ 
आदावुतयमानस्य ज्ञानस्यावीयेवत्तया । ` 
शक्तिनांशयितुं न स्याद्रीयेवत्‌ स्चितव्रजम्‌ ॥१७॥ 


मतसम्बन्धी दो पक्ष कहे, उनमें से विद्वानोंके मुखस तुमने 
जो पिला पक्ष सुना वह गौणे ओर भ्रष्ठ विद्वानों के शुखसे 
जो दूसरा पक्ष सुना, वह ख्य हे॥ १३॥ जिनपरे जौव- 
नुक्तिपरयन्त तत्वविचार है, उस प्क्ष के लोगों का पूर्वोक्त मत 
विक्ेष र्चिकर नदीं होगा ॥ १४ ॥ जिनमे बिदरेहयुक्तिषयंन्त 
विचार रै, उस पक्ष के लोगों का पौल कहा हु मत उत्तम प्रीति- 
कर होगा ॥ १५॥ भलीर्माति निरूपण करने से प्रथम पक्ष मं 
बहुत विरोध है, क्योकि स्चित कर्मो का भोगक्यि बिना ज्ञान 
की उत्पत्ति होना असम्भव ह ॥ १६॥ पहिले उस्पन्न इआ 
जनान बलहीन होनेके कारण उसमें बलवान्‌ सञ्चित कर्मो का नाज्ञ 
करने की शक्ति नदं रहती ॥ १७ ॥ सञ्चित कमं भोग से ही नष 





१२२ श्रीरापगीता 


भोगेनेव विनाशश्चेत्मायश्रित्तवचो बृथा ¦ 

इति चेन्नोपपानां प्रायश्रित्तक्चयित्वतः ॥१८॥ 
महतां ब्रह्यहव्यादिपापानामस्ति तद्वचः 

इति चेन्ना्थवादत्ात्फलशब्दो ऽन्यथा ब्रथा॥१८॥ 
अवश्यमनुभोक्तग्यं कृतं कमं शुभाशुभम्‌ । 

नाभुक्तं स्षीयते कमं कल्पकोटिशतेरपि ॥२०॥ 
इत्येवमादिस्मरणं पर्वपक्ते विरुध्यते । 

ब्रह्य श्वरगुरुूणां च वैषम्यं सम्प्रसञ्यते ॥२१॥ 
फलशब्दो ऽथवानास्तामप्रायरिचत्तिषु स्वयम्‌, 

इति वेद्बोधनाश्यतं प्रसिद्धं कमणां वृथा ॥२२॥ 


होते ह एेसा यदि कटै तो प्रायरिचत्तसम्बन्धी शास्त्रीय वचन 
व्यथं हो जायेगे, परन्तु रेसा नहीं ह, क्योकि प्रायदिचत्त सें 
उपपातक नष्ट होते ह ॥ १८ ॥ बह्महत्यादि महापातकं के लिये 
परायदिषत्तसम्बन्धौो वचन दै, ठेसा कहँ तोमी ठीक नदीं है, 
क्योकि वह अवाद्‌ हे, अन्यथा मानने से फलक्ब्द उथा 
होगा ॥ १९ ॥ कये हए शुभम या अञ्युभ कर्मो का फल अवद्य 
भोगना होगा, यदि वहनमभोगा जनायतो करें कस्पों तक उन 
कर्मो काक्षय नदहोगा॥२०॥ यह पवाचार्यो का सिद्धान्त पं 
पक्ष का विरोध करता दे। ब्रह्म, इष्वर ओर गुखाणका वेषम्यमभीं 
उस पक्ष मे उपस्थित होता दं ॥२१॥ जिन्न भ्रायरिचत्त नहीं किया 
ह, उन्दी के लिये फलक्ञब्द्‌ अपने आप साथक है, रसा यदि 
कटं तो कर्मो केज्नानद्वारानष्ठ दहोनेकीनो प्रसिद्धि दह, सो ग्यथं 
हो जायगी ॥ २२॥ वेदाम कदाहं किकाञ्चकी रई जिस प्रकार 


श्रीरामगीता | १२३ 


यथेषीकातूलमग्नाविति श्रुत्यायकमंणाम्‌ । 
विषयत्वे कथं तत्र भोगवातं ति चेच्ए ॥२३॥ 
उपपापानि बोधाग्निभस्मसात्‌ कुरुते ऽथवा । 
प्रारब्धानीति विद्धि तं नान्यथा कपिपुङ्गव ॥२४॥ 
महापापानि पुण्यानि सकामानि च भोगतः 

यदा नश्यन्त्यशेषाणि ताद्रप्यात्सच्चितानि दि ॥२५॥ 


अत्रेव तत्रते देदे निष्कामानीतराणि च । 
पुण्यानि श्रवणास्तजुज्ञानमत्पादयन्ति वे ।२६॥ 
प्रबलैः प्रतिबन्धानि पुरयपापानि जाग्रति । 
दुर्बलानि फलं पश्चात्‌ स्वप्ने वा ददति स्वयम्‌॥२७॥। 


अग्निम डालने से जलनाती हे, उसौ प्रकार कमं भी ज्ञानाग्नि 
मे जल जातेदै, इस श्रुति के अनुसार जो क्मेशुम्य हो गये है, 
उनके लिये कर्मभोग हो दी नहीं सकता, ेसा यदि कदंतो 
सुनो ॥ २३ ॥ ज्ञानाग्नि उपपातकों का अथवा प्रारब्ध कर्मो का 
नाञ्च करता ह, हे कविपुङ्गव! तुम इसको अन्यथा न समो 
॥ २8 ॥ महापातक ओर सकाम पुण्यकमं जब भोग से नष्ट होजाते 
है, तब समस्त सित कर्ममी, तद्रप होनेसे, नाक्ञको प्राप्त होते 
है ॥ २५॥ कर्मो केद्वारा बने हृ इसी देह मं निष्काम कम ओर 
अन्यान्य पुश्यकमं श्रवण आदि इारा निश्चय ही ज्ञान उत्पन्न 
करते दहै॥ २६॥ ज्ानप्राप्ति में ब्राधा देनेवाछे पाप पुण्य 
प्रबल श्रवणादि द्वारा जाग्रदवस्था में श्ल देते ओर यदि वे 
पाप पुण्य दुर्बछ हो तो उनका फल स्वप्न मे स्वयं होता हे ॥ २७ ॥ 


१२४ श्रीरामगीता । 


यस्त्ववस्थात्रयं हिता स्वात्मारामोऽनिशं भवेत्‌ । 
तज्‌ज्ञानस्य बलीयस्त्वात्‌ कमणि विफलानि ३।२८ 
प्रारग्धं सिध्यति तदा देहात्मना स्थितिः । 
देहात्मभावो नेवेष्टः प्रारब्धं त्यज्यतामतः ॥२२८॥ 
सञ्चितानि बलिष्ठानि प्रारब्धान्यवलानि तु । 
आद्यतवेनान्तिमत्रेन तदसत्‌ पू षंसम्मतम्‌ ॥३८॥ 


नो तीनां अवस्थानं को डोडकर्‌ अपने आत्मा मेः अखण्ड रम- 
माणडहोता ह, उसका ज्ञान बलवान्‌ होने से उसके समस्त कम 
विफक्ञ होजाते _ईै* ॥ २८॥ प्रारन्धकमं तभी तक भोगने 
पड़ते हे, जबतक देह के साथ आत्मा का सम्बन्ध होता हं, देदास्मभाव 
इष्ट नहीं हौ, इस कारण भारञ्य का ४ स्यागकरो ॥ २९ ॥ 
परिछे सञ्चित कमं है इसलिये वै बलवान्‌ है ओर पीड प्रारब्ध 
कम हं इसलिये वे दुबल एषा मानना पु्वाचार्यो के मतसे 
असत्‌ (मिथ्या हे॥ ३० ॥ इनूमान्‌जी बोटेः-- हे भगवन्‌ ! हे 


* पूवंकथित दो पश्च का सिद्धान्त करने पर ` *पूरवंकथित दो पक्ष का सिद्धान्त करने पर विषय बहु बहुत जटिल हो गयाहै। 
सुतरां तात्पय्यं निणेय कौ ओवइयकता है । वस्तुतः पहला पक्त सवंदशंनसिद्धान्तो से 
युक्त है ओर दूसरा पञ्च केवल उसी का रूपान्तर है ओर स्वरूपज्ञानका अनुमोदक 
है । जीवन्मुक्त दशाकी दो अवस्थाएं दिखाकर उन्हीं के साथ इन दो सिद्धान्तो का 
समन्वय किया गया है , स्परृतिका पक्ष यह्‌ है कि कमं विना भोगके क्षय नहीं होता; 
अस्तु यदि वेदान्त के सिद्धान्त के सम्बन्ध में यह्‌ मानाजाय कि जीवन्मुक्त के सित 
कम्मं ओर क्रियमाण कम्मं समष्टि चिदाकाड को आश्रय करके भविष्यत्‌ कालके 
कारण होते है ओर समष्टि फल उत्पन्न करते हैँ जेसा कि भरद्राज कम्मंमीमांसामें 
कहा गया है तो पूवेकथित श ङ्काओंका समाधान अपने आपही हो जायगा ओौर दूसरे 
पक्षके अनुसार जो यह्‌ कहा गया है कि आत्मज्ञानीके तीनों प्रकारके कम्मं आत्मज्ञान 
से नष्ट होजाते हैँ यह्‌ भी यथाथं ही है क्योकि आत्मज्ञानके द्वारा स्वरूपकी उपलन्धि 
होते ही उक्त मुक्तात्मा का सश्ित कम्मं उसको छोडकर. समष्टि चिदाकाशमें पहुंच 
जाता है ओर आत्मज्ञानसे उत्पन्न्‌ निष्काम अन्तःकरण में पूनः आगामी क्रियमाण 
कम्मं अपना सम्बन्ध स्थापन करही नहीं सकते हैँ ओर आत्मामें युक्त रहनेसे प्रारज्ध 
कर्मका मोत वस्तुतः भोग के समान म नहीं होता। शरीराध्यास न रहने से प्रारब्ध 
कम्मे भोग होने पर भी अनुभवमें नहीं आते । यही दोनों सिद्धान्तो का समन्वय है । 


श्रीरामगीता | १२५ 





हनूमानुवाच । 
भगवच्‌ रघुशादंल विनियोगस्तु कर्म्मणाम्‌ । 
साधुरेव त्वया प्रोक्तस्तथाप्यन्योऽस्ति संशयः ।॥३१॥ 
सुहदद्विषन्तो विटपः पुण्यपापेऽत्र गच्छतः । 
इति श्रौतोयमथस्तु विरुदः पत्तयो योः ॥३२॥ 
भोगतो ज्ञानतश्चेषां सज्ितारब्धक्मणाम्‌ । 
विनाशे कथमन्यत्र विनियोगो ऽरिमित्रयोः ॥३३॥ 

श्रीराम उवाच । 

लोकसङ्ग्रहुद्ध येव सम्यग्ज्ञानोदयात्पुरा । 
पश्चाच्च क्रियमाणानि यानि नैमित्तिकानि तु॥२४॥ 
तान्यात्माञ्नुपभक्ततादनष्टलाच्च बोधतः 
पुण्यकर्माणि सुहृदः प्रयान्ति कपिपुङ्गव ॥२५॥ 


रघुश्लाद्‌ ल ! कर्मो का विनियोग आपने अच्डाहीकहारहै, तथापि 
प्रभो एक ओर सन्देह दै॥३१॥ विद्वानों ( आत्मङ्गानियो) के 
पुण्य ओर पाप उनके मित्र ओर शत्रुओं में चले नाते है, यह 
जो अ तिकथित सिद्धान्त ह. वह दोनों पक्षांके विषश्द्धदहे ॥३२॥ 
आत्पज्ञानियो के सित ओर प्रारब्ध कर्मोका जब भोग ओर 
्ञानसे नश्च होनाता ह, तव उनका दसरेजो श्र ओर मित्रै 
उनमें विनियोग क्ते दोगा? ॥२३३॥ श्रीरामचन्द्रनीने कहा :- 
सम्यश्न्नान का उदय होने के पिके या पीड, लोकसंग्रह की 
बुद्धि रखकर हयी जो नैमित्तिक रूप से क्रियमाण पुण्य कमहं 
वे आलमाद्वाय उपञुक्त अथवा ज्ञानद्वारा नष्ट न होनेके कारण 
हे कपिपुङ्व ! मित्रों चरे जाते ह ॥ ३४-३५ ॥ लोकसंग्रह 


१२६ श्रीरामगीता | 


लोकसद्यरहधीरीनेर्विदद्धिरकृतानि च । 
नेमित्तिकानि कर्माणि यानि काम्यानि चाभवन्‌॥३६ 
तानि चानुपमुक्ततादनष्टलाच्च बोधतः । 
परापकर्माण्ययुदहृदः तेषां यान्ति मरुत्युत ॥२३७॥ 
नेतानि पुण्यपापानि सचितान्त्गंतानि च । 
नारब्धान्तगेतानि स्युनांगामीति प्रथकत्तः॥३८॥ 


बुद्धि न रखकर विद्धानां दवारा कयि न जानेवारे अथात्‌ आत्म- 
्ञानप्राप्ति के पव किये हए जो रमित्तिक अथवा काम्य पापकम 
हुए हे उनका भागन दोनेसे अथवा ज्ञानके द्वारा उनका नाकच 
न होनेसे आत्मज्ञानियों कं रेसे- पापकम, ह वायुपुत्र | उनके 
शत्रुओं मं चले जाते द ® ॥-३६- ३७ ॥ वे पुण्य पाप पृथक 
होनेके कारण अर्थात्‌ मित्र ओर सत्रओंयें चे जाने के कारण 
न सञ्चित के अन्तगतत हे,न प्रारञ्धके ओर न आगामीकेदही 
न्तगत इं ॥ ३८ ॥ परोक्ष ज्ञानि केये सब पुण्य पाप उनके 


# तात्पय्यं यह दहै कि जब जीवन्मुक्त यह अनुभव करलेताहैकि मै स्वस्वरूप 
आत्मा हं शरीर नहीं हं तब स्वतः ही शरीरसम्बन्धीय चिच्चाकाशमें जमनेवारे कमं 
समूह उश्च जीवन्मुक्त को भोगप्रदान करने में असमथं हो जाते है; परन्तु कमं विना 
प्रतिक्रिया उत्पन्न किये नष्ट नहीं होते इसकारण वे उस जीवन्मुक्त व्यक्तिके चित्ता- 
कामें स्थान न पाकर ब्रह्याण्ड चिदाकार को आश्रय करके अन्यके भोगोपयोगी 
बनजाते हँ । एेसे समय में वे जीवन्मृक्त महापुरुष जो साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप हैँ उनको 
दुःख देनेवारों ने उनके असत्‌ क्रियमाण कमं ओर उनकी सेवा करनेवालों मे उनके 
सत्‌ क्रियमाण कम्मं पहुंच सकते ह । इसका कारण यह्‌ है कि एसे ब्रह्ममति महा 
पुरुष की सेवा करना अथवा उनको क्छेश देना एक प्रवर कम्मं अवद्य ही होगा 
ओर प्रबखुकम्मे तुरत एल उत्पन्न करनेबाखे हैँ । ओर प्रबल उग्र कम्मं दैवप्रेरणासे 
मासाधारण शली पर उत्पन्न होते हँ यह्‌ शास्त्र कहता है । वही जसाधारण लेखी 
उक्त कर्मो को चिदाकारासे खचकर उक्त साधुभक्त या साधुनिन्दक व्यक्तिमें देवताओं 
केद्वारा पहुंचा दिया करती है । “अत्युत्कटे: पापपुण्यैरिहैव फलमदनुते" यही 
इसकी मीमांसादहै। 


श्रीरामगीता १२७ 
परोक्तक्ञानिनश्चेते पुण्यपापे ऽरिमित्रयोः । 
अधेमागं प्रयाणे च प्रयात इति गम्यते ॥३८॥ 
एताभ्यां साष्वसाधुभ्यां कमभ्यां परमात्मवित्‌ । 
न लिप्यते पराथत्वात्पद्यपत्रमिवाम्भसा ॥४०॥ 
प्राक्परबोधाक्ृतान्यत्र नित्यकमांण्यथापि च । 
प्ोधस्य च मोक्स्य सहकारीणि मारुते ॥४१॥ 
हनूमानुवाच । 
पबोधसरहकारितमुचितं निव्यकमणाम्‌ । _ 
न मोत्तसदकारितवं श्रयते राघव क्वचित्‌ ॥४२॥ 
काष्टदारेऽन्नपाके च स्वतन्त्रोऽग्नियंथा भवेत्‌ । 
कर्मत्तयेऽपि मुक्तो च प्रबोधो हि तथा भवेत्‌॥४३॥ 


जीवनके मध्यमया अन्त समयमे उनके मित्र ओर शत्रओंमे 
जाते हए जाने नाते हं ॥ ३९ ॥ परमा्मवेत्ता इन अच्छं बुरे कर्मो से 
निष्काम होने के कारण जलमेः कमलपत्र के सदञ् लिप्त नहीं होते 
॥ ७० ॥ ज्ञानोदय कं पटले जो द निस्यकमे यहाँ किये गये हो, हे 
मारुते! बे ज्ञान ओर मोक्ष क सहकारी अर्थात्‌ सहायक होते 
हेः ॥ ४१ ॥ हनूमाननी ने कहा :- ह रघुनायजी }! निस्यकर्मो 
का ज्ञानका सदकारौ होना ठीकदी हं, परन्तु उनका मोक्षका 
सहकारी दोना कहीं नरी सुनागया ॥ ४२॥ निस प्रकार लकड़ी 
को जलाना ओर अन्नको पकाना, इन दोनों कर्मो कं करनेमे. 
अग्नि स्वतन्त्र हं, उसी प्रकार ज्ञानदही कर्मोका क्षय तथा क्ति 
प्रदान करने पे समथ हे ॥४३॥ ह विभो}! यदि ज्ञान 


१२८ श्रीरामगौता । 





बोधस्सप्रतिबन्धश्चेत्कमापे्लोपपयते । 

अत्र निष्प्रतिबन्धस्य तदपेत्ता कथं विभो ॥४४॥ 

न किञजिदपि कतेग्यं सम्यग्ज्ञानोदयात्परम्‌ ! 

इति बेदान्तसिद्धाथे व्यभिचारः कथं भवेत्‌ ॥४५॥। 
श्रीराम उवाच । 

अरूपनाशासंपिद्धस्सम्यग्जञानेद्रियारयच्‌ । 

प्रवर्तन्ते बहिः स्वारथेष्वञ्जनासुत सवतः ॥४६॥ 

सवेच्चाविहारासिद्धवर्थं विद्रोस्तानीन्द्रियारयलम्‌ । 

वर्णाश्रमोचितेरधमंकामार्थेरुपलालयेत्‌ ॥४७॥ 

अरूपनाशो नेतेषां यावज्जातस्समाधिभिः । 











¢ 


प्रतिबन्धसदित हो तो कण्की अपेक्षा सक्ती हं, परन्तु जव 
ज्ञान प्रतिवन्धरदित है अथात्‌ विश्रुद्ध हं तब कमं की अपेक्षा 
कयोकर होगी १ ॥ ४४ ॥ सम्यक्‌ ज्ञान होने कं पञ्चात्‌ इच 
भी कतनत नही रहता, यदह जो वेदान्त का सिद्धान्त हं, उसका 
खण्डन कैसे दो सकेगा १॥ ४५॥ श्रीरामचन््रनी बोटेः ` ह अञ्जनी. 
पुत्र ! जबतक भलीभंति अरूपनाञ्च की सिद्धी नहीं इई हं तब 
तक ब्नानेन्दरियां बाहर सब ओर स्वार्थो मे प्रत्त दोती हं अथात्‌ 
अपने अपने विषयो क पीदं लगीरहती ह ॥ ४६ वे इन्द्रियां 
स्वेच्छाबिहार न करसकं, इसलिये वणांश्रमोचित धमं काम ओर 
अथक द्वारा विद्रान्‌ पुरुष उनका भली्मोँति लालन करे ॥ ४७ ॥ 
समाधियों कं दारा जबतकर इन इन्द्रियों का अरूप नान्न नदी, 


श्रीरामगीता । १२९ 





तावन्नित्यानि कमणि प्रबोधो पेत्तते भृशम्‌ ॥४८॥। 
अतो न किचित्कततेग्यं नित्यकमेतरद्‌ बुधैः । 
इति त्वं विद्धि वेदान्तवाणीमग्यभिचारिणीम्‌ ॥४८॥ 
इन्द्रियाणां विचरतां विषयेषु स्वभावतः । 
लालने टय॒त्तमं श्रेयः स्वाश्रमोचितकममभिः ॥५०॥ ` 
कायिकं वाचिकं क्म यदि मानसिकं कमात्‌ । 
संसृज्ययेत प्रबोधेन विदुषस्सा ललूक्रिया ॥५१॥। 
अरूपनष्टवित्तासुकर णस्स विदुत्तमः । 
आभ्यां विधिनिषेधाभ्यां न बाध्येत कदाचन ।५२॥ 
सल्पाप्यारग्धमोगेच्छा वक्तेते विदुषो यदि । 


तबतक ज्ञान नित्यकर्मो कीं अत्यन्त ही अपेक्षा करता ह ॥ ४८ ॥ 
इसकारण आत्मज्ञानसम्पन्न पुरुष निस्यकर्मो को इकर ओर 
कोई भी कमं न करः इस अविरोधी वेदान्तवाणी को तुम 
समभ लो ॥ ४९ ॥ इन्द्रियां स्वाभाविकरूप से विषयो मं 
भटकती रहती है, उनका अपने आश्रमोचित कर्मो द्वारा लालन 
करते रहना ही परम कस्याणकारी है ॥ ५०॥ ज्ञान के द्वारा 
यदि कायिक, वाचिक ओर मानसिक कम क्रमश्च चुट जाय 
तो आस्मङ्गानी के लिये वह भूषण हे ॥ ५१॥ तच्वङ्गानियो म 
रेष्ठ जिस पुरुष कौ अरूपभाव से चित्त प्राण ओर इन्द्रिय 
नष्ट हो गहर, उसेये विधिनिषेध कभी बाधा नही करते ॥ ५२ ॥ 
हे इुद्धिमान्‌ ! आसमज्ञानी को यदि थोडी भी प्रार्धकर्मो के 





१३० श्रीरामगीता । 





अवश्यं स्वाश्रमाचार इति विद्धि विचक्षण ॥५५३॥ 
अवधायं मटुक्तार्था्‌ मनस्येवं पुनश्च माम्‌ । 
प्र्टव्यान्‌ परिप्च्छ तं मा शङ्धिष्ठाः कपीश्वर ॥५४॥ 


इति तचसारायण उपासनकारडस्य हितीयपादे सवेवेद- 
रहस्याथासु श्रीरामगीतास्रपनिषत्स कर्मविभागयोग 
निरूपणं नाम दशमोऽध्यायः ॥ 


भोगने की इच्छा हो, तो उसके, लिये अपने आश्रमानुङ्कल आचार 
आवर्यक ह * सो जानो ॥ ५३॥ इसप्रकार मेरे केहृए अर्थो को 
मने भलौभाति दृद्करके फिर तुम्हं नो ङ्ढ पढना हदो सोहे 
कपीश्वर ! निःशङ्होकर तुम मुभसे पदो ॥ ५४ ॥ 
इस प्रकार तत्वसारायण के अन्तगत उपासनाकाण्डके द्वितीय 
पाद्‌ मं कथित समस्तवेदोंके अर्थो को प्रकाञ्च कश्नेवाली 
श्रीरामं ताउपनिषदूका कमंविभागयोगनिरूपण नामक 
दकम अध्याय समाप्त हया ॥ 





*कमंकीओरदुष्टिके विनाकमंका भोग असम्भव है अतः जिन ईशकोटिके 
जीवन्मुक्त पुरुषों मे जा ूकल्याणबुद्धि उपस्थित है उनमें कर्म॑पर दृष्टि भी अवश्य 
बनी रहेगी । जव कमंपर दुष्ट बनी रहेगी तो ज्ञानी अबदयही सम्बद्ध कमं करेगा, 
असम्वद्ध कमं उससे नहीं होसकता । सुतरां वर्णाध्रिमधमोंचित कमं अथवा अन्थान्य 
शुभ कमे की ओरही उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रहेगी । 








श्री रांमगीतां । १३१ 


गुणएत्रयविभागयोगनिरूपणम्‌ । 
हनूमानुवाच 

गुरूणां च गुरो श्रीमन्‌ रामचन्द्र दयानिधे । 
कि वच्ये भक्तवात्सल्यं तव वाचामगोचरम्‌ ॥१॥ 
यन्मामपारसंसारसागरे मग्नमीदशम्‌ । 
उत्तारयितुमत्यन्तं बद्धश्रद्धो ऽसि सादरम्‌ ॥ २ ॥ 
सच्चं रजस्तमश्चेति प्रसिद्धं हि गुणत्रयम्‌ । 
कमिणस्सन्ति भक्ताश्च ज्ञानिनो योगिनस्तथा॥३॥ 
तेषां चतुर्णा स्वादिगुणेभेदेन संस्थितिम्‌ । 
फलन्र विस्तरेणेव मम ब्र हि रधृत्तम॥ ४ ॥ 


श्रीराम उवाच । 
साचिकाः कर्मिणो लोके श्रुतिस्मृदयुक्तकर्ममिः । 


दनूमान्‌नी बोठेः--हे गुस्जं के भी गुर} हं दयानिधि 
श्रीमान्‌ राजचन्द्रनी ¦ बाणी से भी अगोचर आपका भक्तवात्सरय 
मे क्याकहं१ बरयोकि आप, अषार संसारसागर में ड्वे हए पभ 
इस प्रकार उवारनेके लिये आदर के साथ अत्यन्त स्ेष्टदो 
रह हं ॥ १-२॥ सत्त्व, रन ओर तम ये तीन गुण प्रसिद्ध 
हीह । कमी, भक्त, नानी तथा योगीये चार प्रकारके यक्ष 
होते हं ॥३॥ इन चारों की स्वादि गुणोंके कारण पृथकरूप 
से जो स्थिति ओर फल होतार, सो रघुश्रष्ठ} आप भभ विस्तार 
के साथ किये ॥४॥ श्रीरामचन््रनी ने कदा :-संसार में 
सा्तिक कर्मी असङ्ग ( सङ्गरदित ) होतेहए भ्रति स्मृति कथित 





१३२ श्रीरामगीता 








नि््येरसङ्गा मां विष्णं प्रीणयन्ति जनादंनम्‌ ॥५॥ 
ते कमेणेव संशद्धचित्ता वेदान्तवत्मेना । 
मामेष्यन्ति चिदानन्दं परमात्मानमग्ययम्‌ ॥६॥ 
अन्ये त॒ राजसाः स्वर्गकामाशश्रौतानि कमिणः। 
इन्द्रादिदेवताप्रीत्ये यज्ञादीन्याचरन्ति वे ॥ ७ ॥ 
ते भुक्तवा भोगमतुलं स्वर्गलोके सुरेस्सह । 
सीणे पुण्य इमं लोकमावततन्ते पुनधरवम्‌ ॥ ८ ॥ 
ये चान्ये तामसाः काम्यकमेकनिरता भृशम्‌ । 
कुटुम्बपोषणे सक्ताः वित्तैः कमाजितेस्सदा ॥९॥ 
ते यान्ति नरकं घोरं चि्रगषादिरक्तितम्‌ । 


नित्यकर्मो दारा मुक जनादन विष्णुको प्रसन्न करते हं ॥५॥ 
ओर वे ही करमक्ञः विश्ुद्धचित्त होते इए वेदान्तमाग से युक 
चिदानन्दस्वरुप अभ्यय ( जिसका नाक्ञ नहीं) परमात्मा मं 
आ मिलते दहं ॥६॥ स्वगं की इच्छा करनेवाले अन्य राजसिक 
कमीं इन्द्रादि देवताओं की प्रसन्नता के हतु भ्रस्यक्त यज्ञादि करते 
हैः ॥ ७॥ वे स्वर्गलोक मे देवताओं कं साथ अतुल ( जिसकी 
तुलना नहीं ) भोग को भोगकर पुण्यक्षय दोनेपर इसी लोक म 
निश्चय ही पुनः लौट आते है ॥८। ओर जौ अन्य तामसिक 
कीं निरन्तर केवल काम्यकर्म मेहीलगे रहते है ओर कर्मो से 
कमाये हए धन रा कुडुम्ब पालन मे सदा व्यस्त रहते रै ॥ ९॥ 
वे चित्रगुप्त आदिसे रक्षित घोर नरकमे जाते हे ओर पञ्चात्‌ 








श्रीरामगीता १३३ 


ततः प्रत्यवरोहन्ति शखादियोनिमधोमुखाः ॥१०॥ 

ये चान्ये सालिका भक्ताः शङ्खचक्रगदाधरम्‌ । 

ध्यानादिभिरभेजन्ते मां निष्कामाशश्रुतिघोपितेः॥ ११ 

मल्लोकं पाष दर्नीता मत्तो लब्धात्मबेदनाः । 

मया सेव ते यान्ति मम तत्परमं पदम्‌ ।॥१२॥ 

येऽन्ये च राजसा भक्ता बहुशिष्यसमन्विताः । 

भजन्ते मां हरिं बाह्ये; प्रतीकेष्वचंनादिभिः॥ १२॥ 

मतसालोक्षयं च ते गता भोगाच ब्ह्यादिदुलंभान्‌। 

भुक्ता पुनश्च जायन्ते विशद्धबाद्यणान्वयं ॥१४॥ 
अधोगुल होकर इवान आदि की; योनि मे पहुचते है *॥ १० ॥ 
अन्य जो साच्िक भक्त है, वे निष्काम होकर क्क चक्र गदाधारी 
पको, वेदों म कथित ध्यान आदि से भजते ई ॥ ११॥ वे 
पार्षदो द्वारा परे लोक पे पहचकर ज्रर युभसे आत्मसाक्षात्कार 
प्राप्तकर पेरे साथ ही मेरे उस परमपद को प्राप्त करते ह ॥ १२॥ 
ञअन्यजो राजसिक भक्तदै वे वहत से शि््योको साथ छेकर्‌, 
प्रतिमाओं मेः बाह्यपूनादि द्वारा भुम हरि को भजते दं ॥ १३॥ 
वे मेरे सालोक्य ( बैङण्ड ) को प्राप्त करके ब्रह्मा आदि देवता््रा 
केलिये भी दुलभ भोगो को भोगकर पुनः विशुद्ध बाह्मणङ्ल 
मरे उस्पन्न होते है ॥ १४ ॥ अन्य जो भक्तवेषधारी तामसिक भक्त 


2 ष 
$ केवल परमात्मा की प्रसन्नताथं कत्तंब्यवुद्धि से कर्म में रत कर्मी सात्विक 
कहाता है । ब्रह्मोपासक ओर सगुण पचोपासक ज्ञानी भक्त ही प्रथम श्रेणी के कर्मी 
कटाति दहै । आप देवता ओौर पितरों के उपाक सकाम कमं मेँ निरत आत्तं जिज्ञासु 
अर्थार्थी उपासकगण द्वितीय श्रेणी के कर्मी बनते हैँ । वे भी कर्मी है परन्तु इहलोक 
ओर परलोक दोनों का अभ्यु दय चाहनेवाले हौते हैँ । परन्तु तीसरी श्रेणी के घोर 
खकामकमीं वे कहते हैँ जिनको अपने परलोक के अभ्युदय पर ध्यान न रहे ओर 
केवल इस खोक के अभ्युदय के च्यि ही सकाम कम्मं में रत रहं । 


१३४ श्रीरामगीता । 


ये चान्ये तामसा भक्ताः भक्तवेषेस्समन्विताः । 
श्रोताचारविरीनाश्च वित्ता्थं भजन्ति माम्‌॥१५॥ 
ते चात्र पामरेस्तुस्या गत्वेव नरकं पुनः । 
श्वादिजन्म प्रपद्यन्ते ह्यन्तःप्रच्छन्नपापतः ॥१६॥ 
ज्ञानिनस्साचिका यं स्युवेराग्यादिविभूषिताः । 
्रह्मेक्यमनने निष्टास्स्वाश्रमाचारभ।सुराः ॥१७॥ 
यतयो गृहिणो वान्ये ते मस्लोकं सुदल भम्‌ । 
प्राप्य चान्ते मया साकं यान्ति तन्मत्पदं परम्‌ ॥१८। 


है ओरजो वेदकथित आचारोंसे विग्रुख होकर धनादिके लिये 
धुभः भजते है ॥ १५॥ वं इस-लोक पे नीच रहै चौर नरके 
नाकर दी--उनके हृदय मे पापचिपे हृए होने के कारण-वे पुनः 
दवान आदि की योनि्यो को प्राप्त करते है * ॥ १६ ॥ नो सात्तिक 
ज्ञानी ह, वराग्य आदिसे विभूषित है, जीव ब्रह्म की एकता के 
विचार पे मग्न हे, अपने आश्रमसम्बन्धी आचारां से तेजस्वी 
है ॥ १७ ॥ चाहे वे संन्यासी हो, प्रष्स्थर्यया ओर कोई ह, वं 
अत्यन्त दुलभ मेरे लोक मेः पहुंच कर अन्तमेः मेरे साथ मेरेउस 
परमपद्‌ को प्राप्त करते हं । ॥ १८ ॥ अन्य जो राजसिक ज्ानी हौ, 





* इसी प्रकार भक्त भी तीन श्रेणीके कहे गये हैँ । निष्काम ज्ञानी भक्त अन्तर्याग- 
परायण साधक सात्विक कहाता है । आत्तं जिज्ञासु अर्याथीं सकाम भक्त बहिर्याग- 
परायण उपासक अनन्यभक्ति द्वारा सालोक्य सारूप्य आदि गतिको प्राप्त करके पुनः 
जानवान्‌ ब्राह्मणदेव को प्राप्त करता है । यही द्वितीय श्रेणी के राजसिक पुण्यात्मा 
भक्त है । ओर केवल एेहलौकिक सुख की इच्छा करनेवाके भगवत्स्वङ्पज्ञानहीन 
अज्ञ उपासक तृतीयसश्रेणीके है । 


श्रीरामगीता । १३५ 





ज्ञानिनो राजसा येनये संसारासक्तचेतसः। 
शिष्यैः परिवृताश्श्रोतान्स्मरन्त्यथान्‌ कदाचन ॥१८।। 
तेऽपि भुक्ता महाभोगान्‌ मल्लोके पुनरत्र च । 
जातास्सदययो विमुच्यते पूव॑वासनयान्िताः ॥२०॥ 
ज्ञानिनस्तामस्रा येऽन्ये विषयासक्तमानसः । 
शृद्रादीनां च बेदा्थं कथयन्त्यथंलन्धये ॥२१॥ 

ते च भुक्छा महाधोरं रोरवं नरकं ततः । 
्वादिजन्म प्रपद्यन्ते बेदसन्दषणाद्‌ भृशम्‌ ॥२२॥ 
योगिनस्ाचिका ये स्युः निदिध्यासनतत्राः । 


जिनका कि चित्त संसार मे लगा हआ हं ओरजो सियो के साय 
वेदार्थो का कभी कभी चिन्तन किया करते हं ॥ १९ ॥ वें भीं मेरे 
लोक मेंश्रष्ठ भोगों को भोगकर, पुनः इस लोक मे जन्म ग्रहण 
करते हे" रोर पूवं शरभ वासना्जं से युक्त होनेके कारण शौघही 
क्त होजाते हौ" ॥ २० ॥ अन्य जो तामस ज्ञानी हं, जिनका 
कि चित्त विषयो मेः आसक्त टह ओर नो धनप्राप्तिके लिये द्र 
आदि को वेदार्थं कहते हौ ॥ २१॥ वे महाघोर रौरव नरक को 
भोगने के पदचात्‌ वेदों को अत्यन्त कलङ्कित करने के कारण 
श्वान आदि की योनियं को प्राप्त करते हं * ॥ २२॥ नो सात्विक 
योगी होते ह" बे इच्छारदित होकर ( ब्रह्मके) निदिध्यासनमे ही 





णक 
® तत्त्ववेत्ता आत्मज्ञानी प्रथम श्रेणी के ज्ञानी कहाते हैँ । परोक्षज्ञानी श्रद्धालु 
व्यक्ति द्वितीय श्रेणी के ज्ञानी कहाते हैँ ओर अन्तःश्रद्धाविहीन केवर शास्त्रसम्बन्ध 
` से पाण्डित्याभिमानी व्यक्ति तीसरी श्रेणी का ज्ञानी है । यही ग्रन्थकारका जक्ष्य है । 


१३६ श्रीरामगीता । 


अपरोन्तात्मलाभेन प्रसन्ना विगतस्प्रहाः ॥२३॥ 
परारग्धदेहपाते ते विनोत्ान्त्यादिकं मम । 
स्ववेदान्तसंसिद्धं यान्ति तत्परमं पदम्‌ ॥२४॥ 
योगिनो राजसा येऽन्ये सदसि ध्याननिष्ठया । 
मनोनाशादिदहीनाश्च ्येयग्याकुलमानसाः ॥२५॥ 
अनुमूयोत्करं दःखमिर प्रारब्धजं च ते । 
हादमष्मादत्कम्य यान्ति मे परमं पदम्‌ ॥२६॥ 
योगिनस्तामसा येजन्ये ब्ह्म्यानेष्वनादराः । 
अभानावरणाक्रान्ता अणिमादिरताशयाः ॥२७॥ 
दुराचाराप्रशक्तेस्ते मल्लोके परमं सुखम्‌ । 


तस्पर रहकर अपरोक्षज्ञानलाभ से प्रसन्न होतेह ॥२३॥ व प्रारब्ध 
नित देह का अन्तदहोने पर उक्रान्ति आदिके षिनादही समस्त 
वेदान्तो से सिद्ध मेरे उस परम पदको प्राप्त करते हं ॥२४॥ 

नो राजसिक योगीदह. सभाम अथात्‌ सव लोगों कं सामने 
मनोनाज्ञादि से विहीन होने परभी ध्याननिष्ठासे जिसका चित्त 
ध्येयभाप्तिकेग्यि ग्याङ्कल दं । २५) वं इसलोकमे प्रारज्ध 
जन्य उत्कट दुःख का अनुभव कर, इस देह का त्याग करनेकं 
उपशान्त मेरे परम ष्दको प्राप्त करते दं ॥२६॥ अन्य जो तम- 
सिक योगी ह, ब्रह्मध्यान पे जिनका कि आदर नहीं, अणिमादि 
सिद्धियो मेः हयी लगे रहनेकी जिनकी इच्छा हं ओर अमान 
( अन्नान ) के आवरणसेजो आक्रान्त हं ॥२७॥ दुराचारोमे 
आसक्त न होने कारणव मेरे लोकमे श्रेष्ठ सुख का अभव 
कर फिर भूलोक मे आते हं ओर पुनः एक जन्म के पद्चात्‌ सुभ 


भ्रीरामगीता १३७ 





अनुभूय ततो भूमो मां यान्त्येकेन जन्मना ॥२८॥ 
कायंकारणमभेदेन विकृताविङृतात्मना । 
विन्ञेयाष्षडविधाः प्राज्ैस््रयस्सच्वादयो गुणाः॥२८ 
एतेषु कास॑त्रियुएसम्पन्ना योगिनस््रयः । 
कारणत्रियुणोपेता जीवन्मुक्तास्रयः कमात्‌ ॥३०॥ 
ये चोक्ताः कर्मिणो भक्ता ज्ञानिनो नवे मारुते । 
त्रिवर्तयणोपेतास्ते विज्ञेया विलक्षणाः ॥३१॥ 
यथा त्रिवृता विश्वतेजसप्राज्ञसंजिकाः । 

जीवा नवविधाः प्रोक्ता अविद्याकायंरूपिणः।। २२॥ 





को प्राप्त करते है *॥ २८ ॥ शबिङृत' ओर “अविकृत, रूप. काय- 
कारणभेदानुसार स्वादि तीन. गुण द्विविध होने के कारण 
विद्वानों को उक्त गुण बः प्रकार के समभन चाहिये ॥ २९॥ इन 
मसे कार्यख्प त्रिगुणो से युक्तं तीन प्रकारके योगी होते दं ओर 
कारणरूप त्रिगुणो से युक्त क्रमश्षः तीन प्रकार के जीवन्धुक्त होते 
ह ¡ ॥२०॥ हे मारते ! जो कमी, भक्त ओर ज्ञानी नो प्रकार के कहे 
गये है, उनको तीन तीन गुणो से युक्त ओर विशेष लक्षणों से युक्त 
जानो ॥ ३१ ॥ जैसे कि विद्व, तेनस ओर प्राज्न नामक तीन तीन 
गुणित अविया के कायंस्वरूव जीव नव प्रकार के कटेगये ह ॥ ३२ ॥ 


# राजयोगी सात्विक है, मन््रयोगी, हटयोगी ओर लययोगी राजसिकश्रेणी के 
माने गये है ओर केवल सिद्धि कौ इच्छा से योगसाघन करनेवाला व्यक्ति तामसिक 


योगी है यही ग्रन्थकार का तात्पय्यं है । 
† इन छः भेदो में से तीन क्रियायोगप्रधान हैँ ओर तीन ज्ञानयोगघ्रधान हे एेसा 


समञ्ने से समन्वय होगा 


१३८ श्रीरामगीता । 
यथा च ब््यपिष्यवीशाः प्रसिद्धास्ते त्रिवृत्कृताः 

ईशा नवविधाः प्रोक्ता मायाकायेकरूपिणः ॥३३॥ 
तथा गुणैः स्चरजस्तमोभिष्येस्तिबृत्करतेः । 

कायरुपेस्संयुक्ताः कम्याद्याश्र नवेरिताः॥३४॥ 
अजामन्त्रोदिता शक्तिश्चिन्मयी प्रकृतिस्तथा । 
त्रिपात्त्ामृतञओओोक्तमत्र बीजगुणत्रयम्‌ ॥३५॥ 
केश्िदुगुणत्रयस्यास्य मायाकायंतलमुच्यते । 
अविद्याकायंता चेतत्तद्वीजतादसङ्तम्‌ ॥३६॥ 
कायंकारणरूपेभ्यः षडिविधेभ्य इदेतर । 


जसे कि प्रसिद्धनो ब्रह्मा, विष्य, महैज्ञ दह उनके त्रिगुणित होने 
से इश्च नवविध कहे गये है जो मायाः कं कायस्वरूप हे ॥ ३३ ॥ 
वेसेही सत्व रज ओर तम इन तीन गर्णोसे त्रिगणित स्वकायं- 
रूपों से युक्त कमीं आदि भौ नव प्रकारक कह गयेदहै'॥ ३३॥ 
संसार मं अनामन्त्र ( अजापेकामित्यादि) मं कथित जो सक्ति 
चिन्पयी ओर प्रकृति हे, वदी तीन कारणगणरूपा त्रिपात्तर्वामृत 
कही गई हे ॥ ३५ ॥ कोड कहते हे किये तीनोंगण मायाकं 
कायस्वरूप हे ओर कोड कहते हेः कि ये अविद्या के कायस्वरूप 
हे' परन्तु यईइ मत असङ्गत रै; क्योकि उक्त गण मायाकायं ओर 
अविद्याक्ायं क बीज (कारण) स्वरूप र* ॥३६॥ काय- 
कारणरूप इः प्रकार कं गणो के अतिरिक्त जनो तीन तीन प्रकार 





 * इस विज्ञान का समन्वय यही है कि ब्रह्यप्रकृति त्रिगुणमयी है, साम्यावस्था 
ही उनका यथाथं स्वरूप है; परन्तु कायंदज्ञा में कही ब्रह्मप्रकृति विद्या ओर अविद्या 
नाम को प्राप्त हौती है। बुद्धि मे स्थित सत्वगुणमयौ विद्या कहातौ है ओर ममे 
स्थित तमोगणमयी अविद्या कहाती है । 


श्रीरामगौता । १३९ 


त्रिव्ृत्करता गणाः प्रोक्तास्ते देयास्तु मुमुच्धमिः ॥३७॥ 
गुणसामान्यबुध्यात्रालग्धका्यंगुणा अपि । 
उदासते बीजगुणानपि ते ज्ञानवञ्चकाः ॥ ३८ ॥ 
सच्चिदानन्दरूपांस्तान्मद्गुणांस्त्रीश्च मारुते । 
ब्रह्मा ऽमरेशप्रमुखा अपि नित्यमुपासते ॥३८॥ 
स्मा्चमादरेणेव मद्राक्येषु कपीश्वर । 
उपास्स जीवन्मुक्स्यथं कारणं मद्गयणत्रयम्‌ ।४०॥ 
गुणा इमेऽस्मिच्‌ गुणशब्दभाजोऽ- 
प्यन्यत्र सत्येऽगुणशब्दभाजः । 
अन्यचितो निष्प्रतियोगिकन्तद्‌- 
गृणाऽगणास्यापदद्रमासीत्‌ ॥ ४१ ॥ 


के ओरभी गण यहां कह गयेदह,बेतो पुधुक्षओं के लिए त्याज्य 
हे ॥ ३७ ॥ कायंगुण ओर कारणगुण दोनों समानदी हं एेसी 
साधारण बुद्धि रखकर कायंगुणों को प्राप्त न करके भी जो कारण- 
गुणों से उदासीन हो गये दै, वे ज्ञानवच्चक हं ` ॥ ३८॥ हं इन्‌मान्‌ ! 
सचिदानन्दशूप मेरे उन तीन कारणगु णाक ब्रह्मा, इन्द्र आदि 
देवतागण भी निरन्तर उपास्रना करते हं ` ॥ ३९ ॥ इसलिये ह 
कपीश्वर ! त॒म मेरे वायोर आदर रखकर ही जीवन्मुक्ति के 
अथं कारणस्वरूप मेरे तीनो ¶णो की उपासना करो ॥ ४० ॥ 
इस संसार मे ये तीनों गण गुणशब्द्वाच्य होने पर भौ अन्यत्र 
 कारण्ूप मेः गणङञब्द्वाच्य नदी हं । इन दोनों से अतिरिक्तये 
गुणत्रय निष्तियोगि अवस्था मेः अर्थात्‌ निद्धनद्र अवथा प्रे गुण 


१४० श्रीरामगौता । 
तस्माद्गुणेर गुणान्विहाय 
सुमेरुवत्युस्थिरबोधनिष्टः । 
उपाश्रय तवं त्रिगुणान्‌ क्रमेण 
समाधिभिमं भृशदग्धलङ् ।। ४२ ॥ 
इति तच्चसारायण उपासनाकाण्डस्य दहितीयपादे सवेवेद- 
रदस्याथासु श्रीरामगीता सुपनिषत्सु गुण त्रयविभाग- 
योगनिरूपणं नमेकादशोऽध्यायः ॥ 


ओर अगुण नामक अवस्थासेदृर दहो जाते दहे ॥ ४१॥ इस कारण 
कारणगुणो से ही कायंगुणो को दोडकर, हलङ्का के पूणंतया 
नलानेवाखे ! मेर के समान. खुस्थिर ज्ञाननिष्ठ होकर तुम समा- 
धियां के द्वारा मेरे सिद्‌ानन्दरूप त्रिथुणां का क्रमन्नः आ- 
श्रय करो ॥ ४२॥ 

इस प्रकार तत्वसारायण कै अन्तगेत उपासनाकाण्ड के 

द्वितीय पाद्‌ मे कथित समस्त वेदों के अर्थो को प्रकाञ्च 

करनेबाली श्रीरामगीताउपनिषद्‌ का गुणत्रय 
विभागयोगनिरूपण नामक एकादश 
अध्याय समाप्त हआ ॥ 


यः 


यनन (न # 


% यहां जो दो श्रेणी के गुण के गये हैँ वास्तव मे वे दोनो सकर शास्त्रोमे गुण 
नहीं कहाते है । एक तो प्रकृति के सत्त्व रज भौर तमरूपी त्रिगुण हँ ओर दूसरे 
आत्मा के सत्‌ चित्‌ भौर आनन्दरूपी त्रिभाव हैँ । ““गुमेः सृष्िस्थित्यन्ताभावैस्तद- 
नुभव इति महषिअद्भधिराः'" । 


श्रीरामगौता । १४१ 


विश्वरूपनिरूपणम्‌ । 
हनूमानुवाच । 
रामचन्द्र ! दयासिन्धो ! विश्वरूपं तवाऽदभुतम्‌ । 
श्रोतुमिच्छामि दासोऽहं जानकीप्राएवल्लभ। ॥ १॥ 
श्रीराम उवाच । 
हनूमञ्चृए वच्यामि विश्वरूपं ममादुमुतम्‌ । 
शयिष्यामि भीमाय यवमेव कपीश्वर ! ॥२॥ 
वाचामगोचरमथापि च मत्स्वरूपं 
प्रणा वशी्ृतंमतिंस्वयि तत्मवच्ये । 





- श्रोतव्यमेव भवता नतु गच्छ भीतिम्‌॥३॥ 
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हनूमान्‌नी बोटेः-हे रामचन्द्र ! हे दयासिन्धो ! आपका 
अद्भुत विदवरूप मँ सुनना चाहता हँ, हं जानकीनाथ ! पँ आपका 
दास हं ॥ १॥ श्रौरामचन्दनी ने काः हे हनुमान्‌ ! छनो। मे 
अपना अदूथ्ुत विदवरूप तुमसे करहंगा ओर इ कपीदवर ! तुम 
भीमस्वरूप को वह दिखाञगाजो सूप तुमही हो ॥२॥ म॑मके 
दवारा तमने पेरा चित्त वज्ीभूत कर लिया इ; अतः वाणीस 
अगोचर है तोभी वह अपना रूप तुमसे कर्हेगा जिस के माया के 
विलास से विचित्र अङ्ग कटिपत दै बद सुनने योग्य ही है, भय 
न करो ॥ ३ ॥ इनूमानजी बोले : - इ स्वामिन्‌! एक तो आपका 


१४२ ्रीरामगीता । 


हनूमाच बाच । 
स्वामिच्‌ ! सकृच्छवणमात्रसमस्तभीति- 
ध्वंसप्रवीणवहूुमङ्गलदिग्यगात्रे । 
ते सब्बंदाप्यभयवादिमुखारविन्दा- 
दद्य श्रुते मम कथं भयमुद्धवेद्रा ॥ ४ ॥ 
श्रीराम उवाच । 
मेवं कपे ! वद विधीन्द्रमुखास्सुरास्ते, 
शृण्वन्तं एव भयमाप्नुयुरप्यहो यत्‌ । 
स्मृता ममापि पुलकातत एष देहः, 
सम्प्रत्यवाप्स्यति भवानपि तेन मूर्छाम ॥५॥ 


अनेक मङ्गलमय दिव्य शरीर हें जिसका वणंन केवल एकवार 
सुनना ही समस्त भयो का नाज्ञ' करने मे समथंहै, दितीयतः 
आपके भ्ुखकमल से निरन्तर अभय वचन ही निःखत होते रै, 
फिर आपके भुखसे उस विश्वरूप * को सुनकर आन ये भयभीत 
क्योकर होगा १॥ श्रीरामचन््रनी बोठेः- ह क्पे! रेसा 
न कहो, जब कि ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवतागणं भी अहो (पेरे 
उस रूप के वणन को ) सुनते ही ५५ डरगये, नव किं ५ उसका स्मरण 
करनेसे मेरे इस देहमं भौ रोगे खड हो जाते दै, तव तुम 
भी इस समय उसे सुनकर मूच्छित हो जाओगे ॥ ५॥ निसक 
* मन वचन ओौर बुद्धि से अतीत परमेर्वर के स्वरूप को शास्त मे तीन भाव 
से वणेन किया है। सृष्टि से अतीत माया से परे अद्वितीय स्वस्वरूप का नाम ब्रह्य 
जब अपनौ प्रकृतिको देखते हँ वही सगुरूण ईदवर कहाता है _ओौर अनन्त ग्रह 
उपग्रहों से पूर्ण स्थूल प्रपमय अनन्तरूपधारी जो स्थृलरूप है बही विराट्‌ कहातां 
है ओर विष्णुगीता, भगवद्गीता शक्तिगीता धघीशगीता सूर््यंगीता आदि सब में इस 
विराद्रूप का स्वतन्त्र वणन है । शम्भुगीतामें इसी को हिवलिङ्ख करके वर्णेन 
कियाहै। इस विराट्‌ रूपका ध्यान करनेसे मन स्तम्भित ओर बुद्धि थकित 
होजाती है । | 





श्रीरामगीता । १६२ 


सत्स्वेतो विपुलदुग्रहपाणिपादं, 
यत्सवेतोऽ्तिमुखनापिकमस्तकञ । 
यत्सवंतः श्रवणकण्ठभुजोरुनाभि- 
जानूर तदूबृहदखण्डपुः स्मर त्वम्‌ ।॥ ६ ॥ 
तन्नासिकाबिलमवाप्य चतुदरेता- 
न्युच्छूवासतो मशकवदुमुवनानि तस्मात्‌ । 
निश्वासतश्च विरलानि पुनः पुने, 
नियन्ति मकंट ! बहिः क्वचिदेव देहे ॥७॥ 
ब्रह्मारडकोटय इतस्तत एव केशे | 
व्याप्ते क्वचिन्मम तुं संशयिताऽस्ति भावः, 
लग्ना भवन्ति परमाएसमानरूपा 
शाखोपशाखिवटशाखिनि बीजवत्ताः ॥ ८ ॥ 


विञ्ञाल हाथ पैर सर्वत्र व्याप्त है, जिने कोई स्यच नटीं कर 
सकता, जिसके आंखे, शख, नासिका, मस्तक सवत्र व्याप्त ह 
जिसके कर्णं, कण्ठ, यनां, उर, गभीर नाभि नाजु सवत्र व्याप्त 
है, उस महान्‌ ओर अखण्ड ्लरीर का तुम स्मरण करो॥६£॥ 
ह मकंट! उस देह कं नासिकाबिलमे ये चोदहों युवन उच््वास 
कं साथ मञ्ञकके समान भीतर जाकर ओर उससे निःइवासक साथ 
पुनः पुनः वे विरल ( अल्लग अलग ) होकर देदमं कहीं बाहर निकल 
आते दै ॥ ७॥ मेरे व्याप्त कञ्चोँंमं इधर उधर करोड़ों ब्रह्माण्ड 
है इसोसेभासदोता है कि मानो! ज्ञाता उपञ्चाखा्ओं से युक्त 
बटब्रक्ष मे वटकीज के समान परमाणस्वर्प वे ब्रह्माण्डसमृह 
चिपक हुए दै ॥८॥ उस विशर्ख्प कं इ शख तो अत्यन्त 








१४४ श्रीरामगीता । 


स्थूलानि यत्तद्रदनानि कानिचि- 

हीर्घाणि दस्वाएतराणि कानिचित्‌ । 
पादादयश्चेवमतः प्रसादिते 

स्तदुदर्शनीयं भुवि धीरमानसेः।। ८ ॥ 
यस्यैव गरडृषप्यांसि सागरा- 

स्सप्ताऽपि नासामलवत्सरिद्रराः । 
मवादयः कर्णमलानि पदेताः, 

शक्तः पुमान्‌ कोस्त्यभयं तदीक्षणे ॥१०॥ 
खद्ोतवय ्र भवन्ति भास्करा- 

माष्यन्दिना अप्यतिदुविभावनाः । 





बिज्ञाल तथा स्थूल ओर इच मुल अणु तथा दृक्ष है, इसी 
प्रकार चरण आदि भी ई, अतः वह खूप पृथ्वी पर उन्दी 
पुरुषो के दवारा देखने योग्य है जिनपर दडवर कौ छृपा है ओर जो 
इदचेता है * ॥९॥ सातो सुद्र ही जिसके इरछेके जलके 
समान है, श्रेष्ठ नदियां जिसकी नासिका के मुके समान हं, 
मेर आदि पव॑त निसकं कान के मलकं समान दै, उप्त र्षको 
निदर होकर कौन परुष देखने मेँ समं हो सकता दह १॥ १०॥ 
नहां अत्यन्त प्रर मध्यान्ह के सुय भगवान्‌ भी जगन्‌ क समान 


% एक सूर्यं के अधीन जो सैकड़ों ग्रह॒ उपग्रह रहकर एक समष्टि आकार धारण 
करते हँ उसी एक रोकसमष्टि का नाम एक ब्रह्माण्ड है । प्रत्येक ब्रह्माण्डमे एक 
एक ब्रह्मा विष्णु महेश रहकर सृष्टि स्थिति ख्य-काय्यं करते है, एेसे ब्रह्माण्ड दशो 
दिशाओं मे अनन्त है ' इस विराट्‌ रूप में भगवानु के दशेन करते हुए किंसका मन 
मूच्छित ओर बुद्धि स्तम्भित नहीं होजाती है । 


श्रीरामगीता । १४५ 


घोराट्रदासन्चुटिताण्डभित्तिकं 
वरच्ये कथं तन्मम रूपवेभवम्‌ ॥ ११ ॥ 
दष्टराकरालाननपुञ्जदशना- ` | 
द्धीतेः कृतान्तेवंहुमिः पलायितम्‌ । 
गन्तव्यदेशान्तरलेशदानितो, ` ॐ 
यत्रैव संमूच्छितमद्‌भुते स्वयम्‌ ॥ १२ ॥ 


इन्द्रश्च यद्धग्नसहखलोचनाः 
पतन्ति यत्रैव रुदन्ति चाधिकम्‌ । 


प्रतीत होते है ओर निसके घोर अट्टहाससे बरह्माण की दीवालं 
ट्ट जाती है, उस मेरे ख्पका वैभवे मँ क्या कहं! ॥ ११॥ 
द्‌ए्टाओं ( दाद ) से विकराल बने हए अनेक मुखां के दशन से डर 
कर अनेक यमराज * भागे, ` परन्तु भाग जाने योभ्य अन्य 
देशका कोई भी अज्ञ वच नही रहा था; अतः इसी अद्यत 
विराररूप में वे स्वयं म्धित दोगये ॥ १२॥ निस रूप 
के देखने से फी हर सहच ओंखोँवाले अनेक इन्दर † अधिक रोते- 


% प्रत्येक लोकसमष्टिरूप ब्रह्माण्डका केन्द्र सूय्यमण्डलू होता है । प्रत्येक ब्रह्माण्ड 
के चौदह अंश होते है वही सप्त स्वगं ओर सप्त पातार काते है । उन्हीं सप्त स्वर्गो 
मे से भरोक एक ब्रह्माण्ड का एक चौदहवां हिस्सा है । पुनः भूलोक चार हिस्सों मं 
विभक्त है, उन्हीं चारों का नाम यह दहै यथा-पितृलोक मृत्युलोक प्रेतलोकं ओर 
नरलोक । हमारे भूलोक का स्वगंरोक पितृलोक है, हमारी यहं वासभूमि मृत्यु- 
लोक कहाती है । प्रेतलोक ओर नरकलोक के राजा यमराज हैँ । ये दोनों कोक 
कारागृह अर्थात्‌ जेलखाने सदृश हँ । 

+ स्तं पाताल मे असुर बसते दँ ओर सप्त स्वर्गे देवता वसते हैँ । असुरो कौ 
राजधानी सातवें लोकमें है ओर वहीं असुरों के राजा रहते हैँ । देवताओं को राज 
घानी तीसरा स्व्भं जो स्वर्लोकं कटहाता है उसमें है देवताओं के राजाकानाम इन्दर 
एक पद का अधिकारी यदि स्वधम्मंनिरतहो तो आगे बढ़ जाता है, नहीं तो उसका 
पतन होता है । 


१४६ श्रीरामगीता । 


स्वेषां पिनिन्दन्ति च निनिमेषतां, 
भवन्त्यचेष्टा बत मुग्धचेतसः ॥ १३ ॥ 
यन्नामिपदयेषु बृहत्तमा अपि, 
स्थिरा रजोवद्रहवश्चतुमुं खाः । 
चण्डाट्ृहासन्रुटिता ल॒रन्त्यहो, 
मृगाः पवेः पवेतकन्दरेष्विव ॥ १४ ॥ 
संवतंकालोद्धटपावका भृशं, 
दग्धा अरूपं ध गमिता यतोऽचिरात्‌ । 
अमध्यमाद्यन्तविहीनमद्‌ मुतं, 
विचिन्तय तं पवनातमज ! स्वतः ॥ १५ ॥ 
हए वहीं गिरते दै ओर अपनी ` निनिमेषता कौ निन्दा करते हुए 
खेद है कि किंकतग्यविमृद हो मृच्विति हो जाते ह॥ १३॥ 
जिस रूप के नाभिकमलों मे विज्ञालतर आकारवाले अनेक 
ब्रह्मा * कमलरेणु के समान चिपके हए दै वे उस विराट्‌ रूपके 
प्रचण्ड अरश्दास से अपने स्थान से हटकर रेते छुदकते दं 
जैसे पवंतपर वज्राघात होने से उसपर स्वार करने बाछे पञुगख 
कन्दराओं मे अर्थात्‌ गुफा्ों पमे उदकते ह ॥ १४॥ जिस 
रूपमे प्रलयकान के प्रचण्ड अग्नि जलकर क्षणमात्र में सम्पूणं 
ख्पसे बुभ जार्येगे, ह पवननन्दन} उस आदि, मध्य, अन्त- 
हीन अद्थुतरूप का तुम स्वयं स्मरण करो ॥ १५॥ वह रूप 





% प्रत्येक ब्रह्याण्डमें ईदवर के प्रतिनिधिरूप से एक ब्रह्या, एक विष्णु ओर एक्‌ 
महेश अर्थात्‌ एक रद्र होते है, ब्रह्माण्ड अनन्त दँ इस कारण इन त्रिमूत्तियो कौ भी 
संख्या अनन्त है; अतः एेसा कहागया है । 


श्रौरामगौतां १४७ 





हेमाद्रिवद्धाति कदाचन स्वयं. 

मेनाकवद्यच्च कदाचन स्फुटम्‌ । 
हेमाद्रिवद्रणेवरेः कदाचन, 

स्वैरं विचित्रनिपुणं विभावय ॥ १६ ॥ 
रेखेव शेषोऽपि यदङ्प्रिपङ्कजे 

यत्केशगं व्योम मणियंथाऽसितः । 
विभाति तक्ुण्डलिताकंचन्द्रक, 

सान्तबंहिव्यांसमखण्डदेहिकम्‌ ॥ १७ ॥ 
ब्रह्माभवत्‌ ज्ञत्रमिदं यदोदनो, 

यस्येव मृत्युम दलोपसेचनम्‌ । 
अष्टं मम रुपश्रतं 

श्रतं क एतारमितीह तकंयेत्‌ ॥ १८ ॥ 


कथी हमाद्रि (सोने फे प्रवत सुमेरु) के समान आपी आप 
शोभायमान होता ह, कभी मेनाक प्रवेतके समान स्पष्ट हदोनाता 
ओर कभी सोने के प्रवत के विचित्रवर्णोवाला होता ह, उषे 
त॒म भलीभांति स्वाधीनभाव से चिन्ता करो ॥ १६ ॥ शेष- 
नाग जिस रूपके चरणकमल मे रेखा के समान हं, निसके 
कृरशोपर आकाञ्च नीलमणिक समान प्रतीत होता हौ, चन्द्र, 
सूयं जिसकं कणङण्डलसे जान पडते हं, अन्त्बाह्य मे भ्याप्त 
अखण्ड देहवाला वह रूप ज्लोभाको प्राप्त होरहा दं ॥ १७॥ 
जिसके लिये क्षात्रतेन ओर ब्रह्मतेन भात कं समान ओर मस्यु 
कोमल दालक समानदह, इस लोकम दसा कोन हं जो मेरे 
उस अलोकिक ओर अपूव रूप की तकणा करे ॥ १८ ॥ 





१४८ श्रीरामगीता 





एवं ब वति सीतेशे हनूमान्मारुतात्मजः । 
भावयामास वेगेन तद्रपं मीलितेक्षणः ॥ १८ ॥ 
ततस्तद्धावनावेगाद्ष्यानं कवेच्‌ भयङ्करम्‌ । 
शिथिलाङ्गःस्वयं भूमो मूच्खाक्रान्तः पपात्‌ ६॥२०॥। 
श्रीरामश्च तमालोक्य मृदतं सस्मितं ततः । 
निजाभ्यां पाणिपद्याभ्यामुत्थाप्यात्यादरेण च ॥२१॥ 
अद्भिः खशीतलेर्मन्देदिव्यग्यजनमारुतेः ॥ ` 
स्वयमाश्वासयामास तस्याऽऽसंज्ञोदयं प्रभुः ॥२२॥ 
स बाष्यगदगदं पर्चाल्लब्धर्ञे मरुत्सुते । 
पुनश्च वणंयामास विश्वरूपं रघूदटः ॥ २३ ॥ 





श्रीनानकीनाथ के इस प्रकार कहने पर वायुपुत्र हनूमान ने आंख 
मृद्कर शीघ्र दी उस रूपकी भावना कौ ॥१९॥ तदन्तरं उस 

भावनाक वेगसे भयङ्कर ध्यान करते इए दन्‌मान्‌ स्वयं श्जिथिलाङ्ग 
हो. भूमिपर मर्ते होकर गिरपडे * ॥ ३० ॥ अनन्तर श्ररामचन्द्र 
जीने हनूमान्‌ को इस प्रकार मर्ञ्डित अवश्थामें क्षणमात्र देख 
बहुत आदरके साथ अपने करकमलों से उसे हसते हुए उठाया ॥२१। 
ओर श्ञातलजल तथा दिव्य व्यजन (पंखे) की मन्दवाधु 
से जबतक वह सचेत नही ह्र, तकतक स्वयं भगवान्‌ उसे 
आश्वासन करते रहं ॥ २२॥ पश्चात्‌ हनमान के सचंत होने पर 
श्रीरामचन्ध्रनी ने प्रमाश्र से गद्गद होकर विद्वरूप का वणन 
सिर भारम्भं किया ॥ २३॥ उसको सुनकर अज्जनीपुत्र इन्‌मानजी 


* अनन्त ब्रह्ाण्डों से पूणं श्रीभगवानुकी इस विराट्‌ मत्तिका दशेन बुद्धिसे करने 
प्रं मन मूच्छित ओर बुद्धि स्तन्ध होजाती है यही इसका तात्पर्य्य है। 


श्रीरामगीता । १४९ 


तदाकरण्याञ्जनासूलः श्रीरामचरणदयम्‌ । 
हस्ताभ्यां टटमालम्ब्य स्तव्धकण्ठ उवाच ह ॥२४॥ 
हनूमायुवाच ।  . 
अहो षिचित्रं भगवन्‌ ! दयानिधे ! 
तद्विशवरूपस्य दुरूवेभवम्‌ । 
तदरणैनाद्वाचमथोपसंहर- 
न्मां पाद्यधीरं वचनान्तरेगुरो ! ॥२५॥ 
रूपं हि ते मल्स्मरतिगोचरं मह- ` 
त्यादौ क्वचित्कषेति मे शयो क्वचित्‌ । 
अङ्गानि चान्यानि तथेव निदंयं 
न्‌ सद्यमेतत्ल्षणमप्यहो मया ॥ २६.॥ 
मत्राणएनाथस्तमनन्तवेभवं 
सर्व्वात्कः कोऽप्यसि सवेशक्तिकः । 


ने श्रीरामचन््रनी के दोनों चरण अपने दोनों हा्थोसे इदृरूष से 
पकड़ लिये ओर रुपे इए कण्ठसेवे बोले ॥ २४ ॥ हनमानजी 
धोखे :-हे दयासागर परमात्मन्‌ ! आपके विश्वरूप का वभव 
विचित्र ओर समभने के लिये कठिन द । अहो ! अव. उसके 
वर्णन से वाणी को रोककर हे गुरो मुभ अधीर (भयभीत) 
की अन्य वचनो से रक्षा करो॥ २५ ॥ आपके विरार्‌ रूपका 
जव स्मरण होता ३, तव कभी पेरोंको, कभी हार्थोको ओर इसीं 
प्रकार अन्य अङ्गोको भी निदेयता से वह मानो} सचता है, नो 
यमसे क्षणमात्र भी नदीं सहा जाता ॥ २६ ॥ आप अनन्त 





१५० श्रीरामगीता 





यदर्वलानामपि दुबेलोऽभवं 

मां पाहि कारुण्यरसाद्रवीक्षणात्‌ ॥२७॥ 
का वागतिमं भवदङ्धरिपङ्ज- 

दरयावलम्बं विधिदलभं विना । 
यत्पुरडरीका्ञ ! भवामि दुमति 

कपिश्च हीनो भुषि लक्मणाग्रज ! ॥२८॥ 
मायां वदीयां रघुनाथ ! दस्तरा- 

मेनामजानन्नहमेष मोहितः । 
मेने पुराधीरतरत्वमात्मनो 

गुरो ऽपराधं तममुं ्षमस्व मे ॥२८॥ 
वद्धिश्वरूपस्फुरणं विनाऽप्यद 

कृष्टपापोधनिङ्न्तनक्तमम्‌ । 





वैभवज्ञाली सवंग्यापक, सवंञ्चक्तिमान्‌, अनिवंचनीय ओर मेरे 
पराणो के स्वामी है, क्योकि दुबला से भीम दुबल हो गयां 
है, अतः आप करणारस सं भोगी इई ट्ट से मेरी रक्षा करं ॥२७॥ 
हे लक्ष्मणके ज्येष्ठ भ्राता कमललोचन श्रीरामचन्द्रनी! ब्रह्मा 
केलिये भौ दुलभ रेसं आपके दोनों चरणकमर्लो का अवलम्ब 
किये बिना पेरी क्या गति होगी? क्योकि में पृथ्वी पर एक 
दुमंति ओर नीच बन्दर हँ ॥ २८ ॥ हं रघुनाथजी ! आपकी इस 
अपारमाया कोन जाननेकं कारण हीम मोदित हो मया। 
पिले म अपने आपको दृदृतर समता था, इ गुरो! मेरे उस 
अपराध को आपक्षमा करे ॥२९॥ दहे भगवन्‌ ! कठिन पापक 


श्रीरामगीता । १५१ 


त्न्नि्ंणात्माधिगतो मयेति य- 

स्तज्राऽपराधं भगवन्‌ ! क्षमस्व मे॥ ३० ॥ 
मायामयलास्सुगणस्य पृणता, 

नेवोपपन्नेति मया दहि निश्चितम्‌ । 
अन्तवंरिस्सन्‌ पुरुषोत्तम ! प्रभो 

तज्राऽपराधं कृपया ज्षमस्व मे ॥ ३१ ॥ 
भ्रीजानकीलोल्यमपारमन्वदं 

दष्ट्वा तयीशेऽप्यविशेषबुद्धयः । 
ममाभवंस्खन्मदिमाऽविचिन्तना- 

न्महापराधं तमहो क्षमस्व मे ॥ ३२ ॥ 
एवं हचुमते प्राज्ञे ब्र वति स्वरसं वचः । 
सवाष्पञ्च सरोमाञ्चं सकम्पञ्च सगद्‌ गदम्‌ ॥२३॥ 





समहका नाञ्च करने में समरथ, आपके इस विश्वरूपका स्फुरण 
(ज्ञान) चिना दही जोम समभ चुका था कि आपके निगुण 
आत्पस्वरूप को पागया, इस पेरे अपराध को भी आप क्षमा 
करे ॥ ३० ॥ हे प्रभो ! मायामय होनेसे आपके सगुणरूपकी पृणता 
नहीं हो सकती, यहजो में निश्चय करचुकाथा, इस मेरे अपराव 
को कृपाकर आप क्षमा करे; क्योकि ह पुरुषोत्तम ! आप अन्त 
बा्यमेग्याप्त है ॥३१॥ श्री नानकीनी में आपकी अहरनिञ्च अपार प्रीति 
देख $वरस्वरूप आपके विषय मे भौ मेरे मन में अहो! आपकी 
महिमाका चिन्तन न करने से अनेक साधारण भाव उत्पन्न 
इए ये, मेरे इस महाञ्चपराध को आप क्षमा करे ॥ ३२॥ ओखां 
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श्रीरामचन्द्रो दयया भक्तवात्सल्यगभितम्‌ । 
मृदु लं वचनं श्लच्णं महात्मा तमुवाच ह ॥३४।॥। 
श्रीराम उवाच । 
हनूमन्निदमास्तां ते वचनं भवयुक्तये । 
अवशिष्ट स्मालोच्य परिप्रच्छं पुनश्च माम्‌ ॥३५॥ 
इति तच्चसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे सवं- 
वेदरदस्याथापु श्रीरामगीतासूपनिषत्सु विशवरूप- 
निरूपणं नाम ` इादशोऽ्यायः ॥ 
मे ओर भरकर रोमाश्चित हो "कोपते ` हए गद्‌ गद्कण्ड से इसप्रकार 
बुद्धिमान इनूमान्‌नी कं सरस वचन कहने पर महात्मा श्री 
रामचन्द्रनी ने दयासे युक्त होकर भक्तवर्सलता से पृण, मधुर 
ओर कोमल वचन हनुमानजी से कहा ॥ ३३-३४ ॥ श्रीरामचन्द्र 
जौ बोखेः- हे इनमान्‌ ! तुम्हारा यदह वचन संसारसे मुक्ति 
पानेके लिये पर्याप्त होगा। ओर कुच रोष शङ्कां रह गह हीं 
उनको सोचकर पुनः अुफसं पृद्यो ॥ ३५ ॥ ॑ 
इस प्रकार तत्वसारायण के अन्तगंत उपासनाकाण्ड कै द्वितीय ` 
पाद में कथित समस्त वेदों के अर्थो को प्रकाञ्च करनेवाली 
श्रीरामगी ताउपनिषद्‌ का विहवरूपनिरूपणनामक 
द्ाद्चबां अध्याय समाप्त हा ॥ 
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तारकप्रएवविभागयोगः । 


० यन्ना 


हूनूमादुवाच । 

आपदामपह ते दात्रे निखिलसम्पदाम्‌ । 
सर्वलोकाभिरामाय श्रीरामाय नमो नमः॥ १) 
केशवाय नमस्तभ्यं नमो नारायणाय ते । 
माधवाय नमस्तुभ्यं गोविन्दाय नमो नमः ॥२॥ 
विष्एवे च नमस्तुभ्यं .मधु्षसुदनाय ते । 
नमस्तरिविक्रयामापि नमस्ते वामनाय च ॥ ३॥ 
श्रीधराय नमस्तुभ्यं हषीकेशाय ते नमः । 
पद्मनाभाय च नमो नमो दामोदराय च ॥ ४ ॥ 


हनूमाननी बोखे : - आपदार्जोको इरनेवाटे, सम्पृणं सम्पदाओं 
को देनेवाे, समस्त लोकों मे मनोहर आप्-श्रीरामचन्द्रनो को 
बारम्बार प्रणाम है ॥ १॥ केशी दैत्ये मारनेबाले है केञ्चव ! आपको 
प्रणाम ह ¦ जलमें क्षयन करनेवाले हे नारायण ! आपको प्रणाम हं । 
लक्ष्मीक पति हे माधव ! आपको प्रणाम । इन्द्रियो के दमन करनेवाले 
हे गोविन्द ! आपको बारम्बार प्रणाम है ॥ २॥ सवग्यापक हे विष्णु | 
आपको प्रणाम हे। भमु, नामक दंस्यके मारनेवाछे ह मधुचूदन ! 
अ।पको प्रणाम है। तीन पादं मे त्रि्ेवन को नापनेवाले हं 
त्रिविक्रम! आपको प्रणाम है। वामनरूपधारो ह वामन! 
आपको प्रणाम ३ ।३॥ शोभाको धारण करनेवाले हे श्रीधर 
आपको प्रणाम है) इन्दियो के स्वामी हे हषीके ! आपको 
भ्रणामहै। नाभिमे कमल है जिनके, पसे हे पद्मनाभ! आपको 
प्रणाम ३] उद्र म लोको को धारण करनेवाले हे दामोद्र ! आप 
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नमस्ते मत्स्यरूपाय नमस्ते कूम॑रूपिणे । 

नमो वराहरूपाय रसिहाय च तेनमः॥५॥ 
वामनाय नमस्तभ्यं रामाय च नमो नमः। 
श्रीरामाय नमस्तुभ्यं बलरामाय ते नमः॥ ६ ॥ 
कृष्णाय च नमस्तुभ्यं कक्किरूपाय ते नमः । 
मयि प्रसन्नस्सततं जनादन ! भव प्रभो ! ॥५७॥ 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥८॥। 
इति षोडशकं नाम्नां केचित्संसारतारकम्‌। 
महामन्त्र बुधाः प्राहुजोनकी प्राणनायक ! ॥६॥ 





को प्रणाम है ॥४॥ हे मत्स्यर्पधारी ! आपको प्रणाम हे। 
हे ङूमखूपधारी } आपको प्रणाम ₹ई\ हे वरादर्षधारीं ! आपको 
प्रणामे) हे नृसिंह} आपको प्रणाम है।॥५॥ हे वामन! 
आपको प्रणामर। दं पर्चराम ! आपको बारम्बार प्रणामहै। 
हं श्रीरामचन्द्र) आषको प्रणामदे। रे बलराम ! आपको प्रणाम 
है॥ ६ ॥ हे श्राटरृष्ण ! आपको प्रणामदे ¦ हे कर्किरुपधारी { आप 
को प्रणामहे। हे प्रभो! हे अभीष्ट्रद्‌ जनादन} आप निरन्तर 
षुफपर प्रसन्न हो ॥७॥ १ देदहरे! २ हणम) ३ इ हरे 
४हेराम!५दहे राम! हराम) ऽदेदरे! <द दहरे! ९दहें! हरे 
१० हं कृष्ण! ११३ इरे; १२३ कृष्ण! १३ द कृष्ण! १४हे कृष्ण ! 
१५ हे इरे! १६ हें दरे! ॥८॥ हे जनानकी-प्राणेद्वर ! इद 
पण्डितं ने इन्हीं सोलहनामों के महामन को संसारसे तारने 


श्रीरामगौता । १५५ 


केचित्तु रामनामेदं काश्यामाव्रहमकीटकम्‌ । 
मरणावसरे कणं इति तारोपदेशतः ॥१०॥ 
अन्ये चाष्टात्तरं मन्तरं साक्तासपमणवपूवेकम्‌ । 

नमो नारायणायेति तारकं मन््रमुत्तमम्‌ ।॥ ११॥ 
अन्ये तु काश्यां तत्तारं शिव इत्यत्रदयम्‌। 
नमश्शिवाय चेत्येके शेवपञ्चा्तरं तथा ॥ १२॥ 
अन्ये त॒ प्रणवं सवेवेदान्तोदितमव्ययम्‌ । 
एकान्तरं सदा तारं स्वांक्षररं शभम्‌ ॥१३॥ 


~ - ~ = 
वाला कहा है।॥९॥ ओर कुड लोग ^राम इस नाम का मन्त्र, 
तारक उपदेश्न खूपसे, बरह्मासे लेकर कड़े तक के कानमे काञीमें 
मरण समय मे ( शिवजी के द्वारा ) कडा जाता द रेसा कहते हं ॥१०॥ 
अन्य द लोग प्रणवपूवंक नमोनारायलाय ( ॐ नमोनारायणाय ) 
4 आठ अक्षरोत्राले श्रेष्ठ मन्त्रको साक्षात्‌ तारक मन्त्र कहते 
है ॥ ११॥ ओर दूसरे इब लोग काश्ली मे शक्रिव इन्दी 
दो अक्षरों कोदी तारक मन्त्र कहते ह ओर इवं लोग नमः 
बविवाय यही लिवयश्वाक्षर तारक मन्त्र * है ेसा कहते हं ॥ १२॥ 
सब वेदान्तो म कथित, सव अक्षरो में शष्ठ, मङ्गलमय, अविना, 
एकाक्षर प्रणव (ॐ ) ही निरन्तर तारक हे, एेसा अन्य लोग कहते 

5 सर्व्ोकदितकर सनातन धम्मं की सगुण उपासना के अनुसार विष्णु शिव 
गणेश सूय्यं ओर राक्तिये पांच भेद हं ओर टीला विग्रह्‌ उपासना अर्थात्‌ अवतार- 
उपासना का छठा मेद मानागया है । इसी क्रम के अनुसार विभिन्न साम्प्रदायिक 
ग्रन्थो में सगुण उपासना के छः प्रकार के तारक मन्त्र कटेगये हैँ । निगुण तारक 
मंत्रका मेद सप्तम माना गया हँ । शास्वोमें ेसा कटहागया है कि ये सब सगुण तारक 
मंत्र अपने अपने अधिकार के उपासको को आवागमनके चक्र से रः तत्तदुपासना 
के लोकों मे पहंवाकर सालोक्य आदि सगुण मुक्ति प्राप्त करते ह । निगुण तारकं 
मंत्र १ ऊध्वं रोक प्रदानकारी है। इसी गति को शस्त्रोमें शुक्ल गति भी 
कहादहै। 
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एवं रि बहधा विग्रः प्रोच्यते ताखादिभिः ¦ 

तत्रैकं बद निश्चित्य ममोपास्त्ये रघूत्तम ! ॥१४॥ 

एवं हनूमता पृष्टः श्रीरामः श्रुतिपारगः। 

वृहञ्जावालतपनपरिव्राजायामिधाः ॥ १५ ॥ 

य॒क्तिकान्तास्समस्ताश्च श्रुतिस्तारकगोचराः । 

पौर्वापर्येण संवीच्य निधिताथमुवाच ह ॥१६॥ 
श्रीराम उवाच । 

टनूमञ्च्एु वदच्यामि सावधानमना भृशम्‌ । 

येन तारेण कटिति भवान्धि तं तरिष्यसि ॥१७ 

प्रायेण सर्वमन्त्राणां वेष्णबानां कपीश्वर ! 


का ~ ~ = 





ह ॥१२॥ इस प्रकार से तारक मन््रको जाननेवारे बा्चणगण 
अनेकप्रकारके तारक कहते दै। हे रघुनाथनी ! भभ उपासना के 
लिये उनमें से किसी एकका निश्चय करक किये ॥ १४ ॥ इस 
प्रकार श्रीहनूमान्‌नी कं प्रह्न करनेपर वेदों मं पारङ्गत श्रीराम- 
चन््रनी ने इृदञ्जाबाल, तपन, परित्रार्‌ ओर अद्वयसे रेकर अक्ति 
कोपनिषद्‌ पय्य॑न्त समस्त श्रुतिर्यो को जिनमें तारक मन्त्र कं 
सम्बन्धमे' विशेष वणंनहे --पूर्वापर सम्बन्ध से भली भांति देखकर 
तारक का निरिचत अथ कहना प्रारम्भ किया । १५-१६॥ 
श्रीरा मचन्द्रनी बोढेः-दे इन्‌मान्‌ }! जिस तारकमन्त्र से तुम 
शीघ्र ही संसारसागर से पार होनाओगे, उसे में कर्हगा। तुम 
अत्यन्त सावधानचित्त होकर सुनो ॥ १७ ॥ हे कपीश्वर ! वैष्णवो 
कं तथा जेव कं परायः सभी मन्त्रो संसारसे तारने की अक्ति डे, 
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शेवानां चस्ति संसारतारकलं न संशयः ॥१८॥। 
तथापि प्रणवाख्यो भ्यं मन्त्रः सर्वोत्तमोत्तमः। 
यमेव तारकं साच्ान्मुक्तये सवप्युपासते ॥ १८॥ 
प्रणवग्यतिरिक्तानां मन््राणां भोगमोक्योः । 
विनियोगो भवेदेष मो्तमात्रफलः खलु ॥ २०॥ 
स चायं प्रणवोऽकारोकार चेरक्तरेयुतः । 
ओङ्काररूपस्सवषु वेदान्तेषु प्रतिष्ठितः ॥ २१॥ 


इसमे कोई सन्देह नहीं ॥ १८॥ तौभी यह्‌ प्रणव नामक मन्त्र 
सवसे शष्ठतम * हं ओर सभी लोग प्रत्यक्ष शुक्ति के लिये इसी 
तारक मन्त्रकी उपासना करते. दह ॥१९॥ प्रणव के अतिरिक्त 
जितने मन्त्र है, उनका भोग ओौर मोक्ष दोनो मे विनियोग होता 
है, परन्तु इस प्रणव का फल केवल मोक्षप्राम्ति ही हं ॥ २० ॥ अकार 
उकार आदि अक्षरों से युक्त यह ॐकाररूप प्रणव सव वेदान्तो 
मेद्य दै ॥२१॥ बरदस्पति, शेषनाग आदि तथा अरन्धती कं 








# वैदिक ओर तान्त्रिक सव मत्रं के साथ श्रीभगवान्‌का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध 
नहीं है जितना घनिष्ठ सम्बन्ध प्रणवरूपी वाचक के साथ ईङवरह्पौ वाच्य का है । 
प्रणवरूपी भावन्नाम स्वाभाविक है । जगदुपादान ब्रह्मसे जब स्थल प्रपमय जगत्‌ 
की सृष्टि होती है, जब अद्वितीय ब्रह्मसत्तासे प्रकृति पुरुषात्मकं द्वैत सत्ता भकटहोकर 
भगवान्‌ इच्छा करते हैँ कि एकसे बहुत हो जाॐ, उस समय ब्रह्मशक्ति प्रकृति सृष्टि 
के च्यि तरङ्घायित होती है) ब्रह्मशक्ति प्रकृतिके प्रथम त्रिगुणात्मक हिल्टोलका जौ 
शब्द है वही अ्कार-प्रणवदहै। जहां कोई काय्यं है वहां अवश्य कम्पन होगा, 
जहां कम्पन है वहां शब्द होना भी निरिचत है । क्मसे अतीत निगु ण ब्रह्मपदसे जब 
सगुण, जगत्‌ कौ उत्पत्ति होती है तो वहां त्रिगुण का प्रथम कम्पन अवश्य होना 
सम्भव है, उसी समृण अवस्थाके साथ जिस ध्वनिका स्वाभाविक सम्बन्ध है वही मन 
वचन ओर बुद्धिसे अतीत प्रणव है, जिनका प्रतिशब्द अ उ म से उच्चारित होता हे । 


१५८ श्रीरामगीता 





वृहस्यत्यादिशेषादयया अस्य मादाल्यवणने । 
अशक्तो मद्गुरुश्चाऽपि वसिष्ठो ऽरुन्धतीपतिः॥।२२॥ 
तस्मात्तद्रणैनाददयय मया समुपरम्यते । 
तस्य लवश्यवेयौ तं स्वरूपा्थाविह शृण ।।२३॥ 
अकारः प्रथमः प्रोक्तं उकारस्तदनन्तरम्‌। 
मकारश्रादंमात्रा च नादबिन्द्‌ ततः परम्‌ ॥२४॥ 
कला ततः कलातीता शान्तिश्शन्तेः परा ततः। 
उन्मन्येकादशी प्रोक्ता द्वादशी तु मनोन्मनी ॥२५॥ 
पुरी च मध्यमा पश्चात्‌ ` पश्यन्ती च परा ततः। 
एनं षोडशसूपोऽ्यं प्रणवः  सूद्समात्रकः ॥२६॥ 


पति मेरे गुरु बशिष्छषि भी इसका माहारम्य वणन करन मे 
असमथ ह ॥ २२॥ इष कारण आज पै उसका वणन नही करता, 
किन्तु उसके अवद्य जानने योभ्य स्वरूप ओर अथं को तुम 
इससमय सुनो ॥ २३ ॥ १- पिले अकार कहा गया हे, २--फिर 
उकार हे, ३--मकार, ४-अधमात्रा, ५ -नाद ओर ६- बिन्दु उसक 
पश्चात्‌ द ॥ २४ ॥ एर ७ ` कला, <--कलातीत, ९--ज्ञान्ति ओर 
अनन्तर १०-ज्ञान्तिसे अतीत पात्रा दे। १५- ग्यारइवी उन्मनी 
ओर १२--बारदवीं मनोन्मनी कदी गयौ ह ॥ २५ ॥ फिर १३--पुरी, 
१४, मध्यमा, २५--पदयन्तो ओर अनन्तर १६-परा मात्राहे। 
इस प्रकार यह प्रणव १६ सुक्ष्म मात्रा्ओं से युक्त सोलह प्रकार 


(र 


का हं ॥२६॥ दे पवनसुत! इन सोलह मात्रां के स्थल, 


श्रीरामगीता १५९ 


एतासाञ्च स्थूलसच्मवीजतुय्यप्रभेदतः । 

मात्राणां स्युश्चतुष्षष्टिरूपाणि पवनात्मज ! ॥२७॥ 
परकृत्या पुरुषेणेता अष्टाविंशतिकोत्तराः । 
शतमात्राश्च सिध्यन्ति द्वैविध्यं समुपाभिताः॥२८॥ 
ततो द्विशतमात्राः स्युष्षटपञ्चाशत्पराश्च ताः । 
द्रेविध्यं सणुणेनापि नि्गणेन समाधिताः ॥२६॥ 


एवं सुसूच्छमात्रावत्‌ प्रणवं विद्धि मारुते ¦ ¦ 
अथास्यां प्रवच्यामि सावधानमनाः श्रुणु ॥३०॥ 
अखण्डसच्चिदानन्दं प्रसिद्धं करह्य यत्परम्‌ । 
तदेव प्रणवस्यास्य मुख्यो ऽ्थस्तारकस्य हि ॥३१॥ 


ष्म, कारण ओर तुरीय मेदानुसार चौसठ रूप होते रै ॥ २७॥ 
प्रकृति ओर पुरुष भेदसे उक्त ६४ मात्राएं द्विविध होकर एक सौ 
अडाईेस प्रकार की होती ॥२८॥ फिर नबवे १२८ मात्राषं 
सगुण ओर निगुणका आश्रय कर द्विविध होती है, तब उनके 
दोसो प्यन रुप वनते ह ॥२९॥ दै मारते! इस प्रकार 
प्रणवको अत्यन्त सक्षम मात्राओंसे युक्त जानो *} अव इसका 
अथ कहता हू, सो स्वस्थचित्त से सुनो ॥३०॥ नो परत्रह्म, 
अखण्ड सच्चिदानन्दरूप से प्रसिद्ध हं, वही इस तारक मन्त्र 
स्वरूप प्रणव का मुख्य अथ हे || ३१॥ सगुण से युक्त जो १२८ 

भावस शब्द का जिस प्रकार सम्बन्ध है उसी प्रकार रूप से नामका सम्बन्ध 
है । भाव से शब्दकौ उत्पत्ति होकर तदनन्तर नामरूपात्मक सृष्टिका उदय होता है । 
सृष्टिके ल्य होते समय नाम रूप शब्द ओर भाव में ल्य होकर तुरीया प्रकृति की 


सहायत। से ब्रह्म मे विय होजाते हैँ । कारण पद से काय्य॑रूपी सष्टि के होने ओर 
कार्य्य॑रूपी सृष्टि के कारण में क्य होने के दोनो भेदो के अनुसार रृष््मदर्शी योगि 


योने ये संस्याएं नियत की हैँ। 


१६० श्रीरामगीता । 








या मात्रास्सगणाऽपेता अष्टाविंशतिकोत्तराः । 
रोक्तास्तास्साधयन्त्यत्र ब्रह्मणस्स्वगताभिदाम्‌॥३२॥ 
तासु पोडशमात्राणां विवेकादिचतुष्टये । 
स्थूलादिभिन्नेऽन्तभौवः पोडशत्माधिकारिषु॥३३॥ 
अन्यासां सप्तभूमीनां पूर्वोक्तानां यथाक्रमम्‌ । 
एकैकस्यां लया ज्ञेया मात्राः षोडश षोडश ॥२४॥ 
एवं मात्रा विभञ्यैव विद्रद्धिः प्रणवो मनुः । 
स्वापरो्नाचुभूत्य्थमुपास्यः श्रवणादिभिः ॥३५॥ 
अविभक्तस्युजप्यो ऽयं चित्तशद्धयेककारणम्‌ । 








मात्रां कही गई हे, इस संसार मेः बे ब्रह्मे स्वगत भेद को साधती 
हं ।॥३२॥ उनमें (२५६ मे) से विविकादिचतुष्टय मे १६) १६ मत्रा 
का, स्थुल, सूक्ष्म, कारण ओर तुसीयमे १६। १६ मात्राओंका 
तथा आस्मङ्गान के अधिकारियां पे १६ मात्रां का अन्तभाव 
होता ह । यों १७४ मातरा हुई ॥ ३३ ।। शेष ११२ मात्राए, परवोक्त 
सप्त भूमिकाओं की--करमश्षः एक एक भूमिका को १६। {९ के 
हिसाब से जाननी चाहिये ॥ ३४॥ इसौ प्रकार मात्राओं क्रा 
विभागकर श्रवणादि से ( श्रगण, मनन, निदिध्यासने ) आमा 
क) अपरोक्ष -अनुभूति के अर्थं प्रणवमन्त्र कौ विद्रा्ना द्वारा 
उपासना दोनी चाहिये ॥ ३५ | चित्तशुद्धि का एकमात्र कारण 
स्वरूप यः विद्ध ओ. अविभक्त भरणव सम्यक्‌ प्रकार से जप 


1 रं 71717711 1117111 सोप 11; > सोर 


च म 
» प्रणव का जप साघ्चारणतः द्विविध है । एक ध्वन्यात्मकः कारका योगयुक्त 
अवस्थामें जप ओर दूसरा वर्णात्मक प्रणवका वाचनिक उपांशु मौर मानसिक जप। 


श्रीरामगीता । १६१ 


निष्कामोपासकेश्शद्धो यतिभिः समुपाभ्रितः ॥२६॥ 
गोणत्ाक्रममुक्तयथं जपरूपमुपासनम्‌ । 
यथात्र मस्यमप्येतत्कपे ! मन्नामकीतंनम्‌ ॥२७॥ 
नामान्तराणां मस्यो ऽथो गोणप्रणवगमितः । 
विभक्तमात्रप्रणवसमुख्या्थस्तु स्वगभितः ॥३८॥ 
गोणप्रधानोपास्तौ हि सन्न्यास्येको नियम्यते । 
मुख्य प्रधानोपास्तो त॒ सवेप्यत्राधिकारिणः ॥३८॥ 
एवं रामोपदिष्टाथं श्रा वायुसुतो ऽत्वीत्‌ । 
श्रतं ते प्रणवाथत्वं तत्कथं षद राघव ! ॥ ४० ॥ 

श्रीराम उवाच । 

शृणु वच्यामि तज्राथं हनुमन्‌ ! भक्तिपूवकम्‌ । 


करने योग्य दहै; क्योकि निष्काम भाव से उपासना करनेवाले 
यतियो ने विशेष रूप से इसका आश्रय किया हे ॥३६॥ गोण 
होनेके कारण जपरूपो उपासना क्रमथुक्ति के अथं हं क्योकि 
यह पेरे नामका कीतनही, हेक्पे ! यहाँ पर यख्य माना गया 
हौः ॥ ३७ ॥ अन्य नामों का भुख्या्थं गौणप्रणव से युक्त दै ओर 
मात्राविभागयुक्त प्रणवका अुख्याथं प्रणव सही युक्त इं ॥ ३८ ॥ 
गौणप्रधान उपासना पे केवल संन्यासीदही अधिकारी दहं ओर इस 
पुख्यप्रधान उपासना में सभी अधिका द ॥ ३९॥ इस प्रकार 
श्रीरामचन््रनो के कह दए अथंको सुनकर श्रीदनूमाननी ने कहा, 
हे रघुनायनी ! मैने सुना हौ कि आप ही एणवार्थस्वरूप ह 
सो किस प्रकार ह? आज्ञा कीजिये ॥४०॥ श्रीरामचन्द्रनी ने 
कहाः-ह इनूमान्‌ ! उसञ्थको भी मेँ कदताह, तुम भक्तिपूवक 





१६२ श्रीरापगोता | 


यस्य श्रवणमात्रेण सद्यश्ण्धो भविष्यसि ॥४१॥ 
अकारात्तरसम्भूतः सोमित्निविश्वभावनः । 
उकारात्तरसम्भतः शच्रुष्नस्तेजसात्मकः ॥४२॥ 
पराज्ञात्मकस्तु भरतो मकाराक्तरसम्भवः । 
अर्दमात्रातमकोऽदहं वे कह्यानन्देकविग्रहः ॥४३॥ 
मम सान्निष्यवशतो जगदाधारकारिणी । 
उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणी स्वदेहिनाम्‌ ॥४४॥ 
सीतेयं प्रोच्यते साज्लानमूलपरकृतिसंक्िका । 
प्राणवतालङतिरित्यत्रषम्‌ क्ह्यवादिनः ॥५॥ 
इयमेव महामाया विद्यया चैयं परात्परा । 
मद्रत्तोनिधनासीना लच्मीश्चेयं मरुत्छुत ! ॥६४॥ 


सुनो जिसके श्रवणमात्र से तुरन्त विकघद्ध दो जाञ्मोगे ॥ ४१ ॥ 
विहवभावन सुमित्रासुत ( लक्ष्मण ) अकाराक्षर से उत्पन्न दहुत्रा 
है, तेजसरूप शत्रुघ्न उकाराक्षर से सम्भूत दहं ॥ ४२ ॥ प्राज्ञास्मक 
भरत मकाराक्षरसे प्रादुभूत हआ ज्जौर पँ अधमात्रारमक केवल 
ब्रह्मानन्दस्वरूप ही हँ ॥४३॥ स्व॒ प्राि्यां कौ उत्पत्ति, 
स्थिति ओर नाञ्च करनेवाली, जगन्‌ की आधार स्वरूप यद 
सीता, पेरे अस्यन्तं निकट रहने के कारण साक्षात्‌ मूलप्रकृति 
नाम से अभिदित होती दं । यह मेरे प्राणों के समान हीनेकं 
कारण ब्रह्मवादिगण इसे प्रकृति कहते द ॥ ४४-४५ ॥ हइ वायु- 
त्र! यही महामाया ह, यही परापरा विचा हं ओर मेरे 
वक्षस्थल मे स्थित यह लक्ष्मीहं ॥४६॥ ह क्पे! प्रणव कां 





श्रोरामगीतां । १६३ 





अन्याश्च षोडशावस्थाः प्रणवस्य समीरिताः 
ता जाग्रञ्जाप्रदाययास्तं श्रष्वावहितः कपे!\७॥ 
इदं ममेति स्वेषु टश्यभावेष्वभाषना । 
जाग्रज्जाग्रदिति प्राहुमंहान्तो बायुनन्दन ! ॥४८॥ 
विदिता सच्चिदानन्दे मयि दश्यपरम्पराम्‌ । 
नामरूपपरित्यागो जाभरत्स्वप्न इती्यंते ॥४८॥ 
परिपू णेचिदाकाशे मयि बोधात्मतां विना । 

न किंचिदन्यदस्तीति जाग्रत्सुिस्समीय्यंते ॥५०॥ 
स्थूलादित्रिविधे बीजेऽप्यनष्टे तत्र यो भवेत्‌ । 
मिध्यालनिश्रयस्सम्यक्‌ सं जाग्रतुय्य॑मीय्यं ते॥५१॥ 


प बय 





अन्य भी जो ननाग्रत्‌-जाग्रत्‌' ( जाग्रत्‌-जाग्रत्‌, जाग्रत्‌-स्वप्न, 
जाग्रत्‌-सुषुप्ति) आदि सोलह अव्रस्थाएं कटी गई ई, उनको 
सावधान होकर तुम सुनो ॥ ४७ ॥ समस्त दद्य पदार्थो में दं 
मम (यह मेरा) कौ जब भावना न रहे, तवउस दज्ञाकोदहे 
वायुपुत्र ! श्रेष्ठ पुरुष ^जाग्रतूनाग्रत्‌' अवस्था कहते द ॥ ४८ ॥ 
दृश्यपरम्परा को भ्रु सच्चिदानन्द में जानकर ( देखकर) जब 
नामरूप का त्याग कियानाता दहै, तव वह अवस्था “जाग्रत्‌ स्वप्नः 
कही जाती है ॥ ४९ ॥ परिपृणं चिदाकाञ्ञरूपी युभमें ओधास्मता- 
ज्ञान के सिवाय ओर ङढ भी नदीं हैः यह जब भावनादहो, तब 
उस अवस्था को भजाग्रत्‌सुषुप्तिः कहते द ॥ ५० ॥ स्थल, पक्ष्म 
ओर कारणक्षरीरके बीन नष्टनदहोने पर भी जब दद्‌ निश्चय 
दोजातारहै किये सव मिथ्याहं, तत्र उस अवस्था को “नाव्रत्‌- 
तुरीय' कहते द ॥ ५१ ॥ स्थुल ज्ञान नष्ट दोजाने प्र भी जब यह 
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स्थूलक्ञानपिनाशेऽपि कारणाभासचेष्टितेः । 
बन्धो न मेऽतिस्वल्ो ऽपि स्वप्नजाग्रदि तीय्यंते॥५२॥ 
कारणा्ञाननाशादद एटदशनदश्यता । 
न कार्यमस्ति विज्ञानं स्वप्नस्वप्नस्समीय्यं ते॥५३॥ 
अतिसूच्मविमर्शेन स्वधीवृत्तिरचज्रला । 
विलीयते यदा बोधे स्वप्नसुपिरितीय्यंते ॥५४॥ 
्आनन्दाचुभवे प्राप्तेऽप्यखर्डस्थित्यलोपतः । 
सहजानन्ददहानिस्ा स्वप्नतुय्य॑मितीय्यते ॥५५॥ 
चिन्मयाकारमथ यो धीवृतिप्रसरेगंतः 
आनन्दानुभवस्स्वीयस्सु्िजाग्रदितीय्यते ॥५६॥ 


भावना दोजातीदहे कि कारणश्नरीर के आभास सेजो व्यापार 
होमे दै, उनसे पेण इदं भी बन्धन नहीं हे, तव वह अवस्था 
स्वप्नजाग्रत्‌ः कही नाती दह॥ ५२ ॥ कारणज्ञरीरसम्बन्धी 
अङ्गान का नाज्ञ होने पर देखनेवाला, देखने की क्रिया ओर 
देखने की षरस्तुये काय नींद, रेसा जब विशेष ज्ञान दोजाय, 
तव उस अवस्थाको “स्वप्नस्३प्न' कहते द ॥ ५२३ ॥ अस्यन्त दक्ष्म 
विचार से अपनी बुद्धि की इत्ति जव चञ्चलता रदित दोकर ज्ञान 
मे विलीनो जाती, तव उप्त अवस्था को “स्वप्नसुप्तिः कहते 
हे ॥ ५४॥ आनन्दाञुभव प्राप्त होने पर भी अखण्ड स्थितिका 
लोपन हदोनेस अथात्‌ भान र्नेसे जो सदहनानन्द्‌ की हानि 
होती है, उसको शस्वप्नतुरौय* अवस्था कदते दं । ५५ ॥ इसके 
अनन्तर अपने ( आत्मा के ) आनन्द का अनुभव, बुद्धिकी हत्तियों 
के विकास से चिन्मयल्पको नव प्राप्त दोतादहं, तव उस अवस्था 
को “सुप्तिनाग्रत्‌ः अवस्था कहते ह ॥ ५६ ॥ चिरकाल से अनुभव 
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वत्तौ चिरानुभूतान्तरानन्दानुभवस्थितो । 
समासतां यो यात्येष सुिस्वप्नस्समीय्यंते ॥५७॥ 
टश्यधीवृत्तिरीशस्य केवलीभावभावना । 

परं बोधेकतावापिस्पु्तिसुपिस्समीय्येते । ५८ ॥ 
अखण्डेकरसस्फूतिभांवनानिरपेत्तया । 
स्वयमाविर्भवे्यत्र सुितुय्यं समीय्यंते ॥५८॥ 
रसानुम्‌तिः पूर्वोक्त सहजा यस्य जाग्रति । 
तदवस्था कपिश्रेष्ठ ! तुय्यंजा्र दितीय्येते ॥६०॥ 
सानुमृतिभवे्यस्य स्वप्नेऽपि सहजा सदा । 
दुल्लंभा तदवस्था सा तु्यखप्नस्समीय्य॑ते ॥६१॥ 





कयि हए आन्तरिक आनन्द्‌ के अलुभव प्र रत्ति के स्थित होने पर 
नो आनन्दाजुमव समभाव को प्राप्त दोता हे उसको '“सुप्तिस्वप्न 
कहते हे ॥ ५७॥ इदयसम्बन्धी बुद्धि क) त्ति ओर इश्वर के 
वर्य को भावना, जब ज्ञान मे अत्यन्त एकता को पराप्त करः 
तब उस अवस्था को श्ुप्तिसुष्तिः कहते ई ॥ ५८ ॥ जव भावना 
कधा अवेक्षा से रहित होकर अखण्ठैकरस कौ स्फूर्तिं आपही आप 
उतपन्न होती है, तब उस अवस्था को श्वुस्तितुरीय' कहते ई ॥ ५९ ॥ 
जाग्रत्‌ अवस्था मंदी पूर्वोक्त सहन रसाम्‌ न होजाता है, तव 
उस ज्रवस्था को हे कपिश्रेष्ठ! कुरौयनाग्रत्‌ कहते हं ॥ ६० ॥ 
जित्ते स्वप्न में भी निन्तर बही सर्दन रसाछुभत टो, उसका उस 
दुलभ अवस्था को श^तुयस्वप्न कते दं ॥ ६१ ॥ सुषुप्ति अवस्था 


[ ग त 
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सुषुप्तावपि षिस्फतिरखण्डेकरसस्य चेत्‌ । 
सुदल्लंभा तु सावस्था तुच्य॑सुपिस्समीय्येते ॥६२॥ 
अखण्डेकरसो यतर लीनः कतकरेएवत्‌ । 
अरूपागोचरावस्था तय्थेतुय्यं समीय्यते ॥६३॥ 
इमा हि पोडशावस्था विज्ञेयास्सृच्मबुद्धिभिः । 
न वाच्या यस्य कस्यापि भवता कपिकुञ्जर।॥६४॥ 
अष्टोत्तरशते श्रद्धा यस्यास्ति सुमहत्तरा । 
विदेदमुक्तिवाञ्छा च यस्यातीव प्रवद्धेते ॥ ६५ ॥ 
गुरुपादाम्बुजद्वन्दं यस्य भक्तिः सुनिमंला । 

द ष्रभोगेषु सर्वेषु यस्यारक्तिस्यु पुष्कला ।।६६॥। 
जीवन्मुक्तस्य लच्माणि यस्मिन्‌ सवाणि सन्ति च, 
तस्ये वेता मया प्रोक्ता वक्तव्या भवतादरात ॥६७॥ 





मे भी जब अखण्ड एकरसकी स्पफुर्निहदोतो उस इुदुलभ अवस्था 
को ^तुयंसुप्तिः कहते द ॥ ६२ ॥ हाँ कतक ( निमली) रेणुके 
समान अखण्ड एकरस लीन हदोजाय वह अरूप ओर अतीन्द्रिय 
अवस्था तुयतुय, कटी गई ह ॥ ६३ ॥ सक्षम बुद्धिवाले पुरूषो के 
दराराये सोलह अवस्थाएं नानी जाती द| हे कपिश्रेष्ठ! तुम 
इनको निस किसीसेन कदो ॥&४ ॥ एक सो आढ उपनिषदों 
पे जिसको अत्यन्त अधिकतर श्रद्धा दही, विदेदृभुक्ति को इच्डा 
जिसकी बहुत ही ब्दी हो, गुरु के चरणारविन्दां पे जिसकी 
विञ्चुद्ध भक्ति दहो, समस्त दृष्ट मोगोपे निसकीं अत्यन्त अधिक 
विरक्ति ओर जिसमं नीवन्धुक्त के सव लक्षण हो, उसीको 
मेरी कटी इइ ये सोलद अवस्थाए्‌ आदर से बताओ ॥६५-६६ ६७॥ 





उक्तलक्षणदहीनस्य वञ्चकस्य शगत्मनः । 
नार्तिकस्य कृतघ्नस्य मोगासक्तस्य सवेदा ॥६८॥ 
स्वस्याभिनयतो नित्यं जीवन्मुक्तस्थिति पराम्‌ । 
गुरुभक्तयादिरीनस्य न वक्तव्याः कदाचन ॥६६॥ 
कम्मिभ्यश्चापि भक्तेभ्यो ज्ञानिभ्यश्रपि मारुते! । 
गोपनीयमिदं नित्यं बाच्यन्वात्मेक्ययोगिनाम्‌।॥७०। 
वेदान्तार्थां गोपनीयाश्च सवं , 
तुभ्यं प्रोक्ताः पारश्येन सूच्माः । 
तस्मादस्मान्नान्यदस्तीह गोप्यं, 
सर्वस्वं वै वायुस्ूनो ! ममेतत्‌ ॥७१॥ 
ताष्षोडश्यस्सूच्ममात्राः प्रयुक्ता, 
ओङ्ारस्य व्यचेतन्यरूपाः। 





यातयकनाययण्क याकर -क" ? "याण गा 


उक्त लक्षणो से दीन, वश्चक, शठ, नास्तिक, कृतघ्न, निरन्तर 
भोगासक्त, गुरुभक्तिं आदि से हीन तथा नो अपनी सर्व्वोर्कष्ट 
जौवन्युक्त स्थिति का सर्वदा नाट करता हो, उत्ते कभी नदीं 
कनो चाहिये ॥ ६८-६९ ॥ दे मारते ! कमी, भक्त ओर बानी पुरूषो 
से भौ इन्द निस्य दधिपाना चादिये ! ये ब्रह्म ओर आत्मा कौ एकता 
करनेवारे योगियो को हयी बताई जायं ॥ ७० ॥ वेदान्त के ये सव 
सक्ष्म अर्थं गोपनीय होने प्ररभी भने तुम्हे पराधनता के कारण 
( तुम्हारी भक्ति से तुम्हारे अधीन हने के कारण ) बताये हं अतः 
इससे भिन्न चिपाने योग्य ओर कृद मी इस संसार मे नहीं है। वायु- 
पुत्र! यदी मेरा सर्वस्व रै ।॥ ७१॥ अकार क) ब्रह्मचेतन्य स्वरूप 
नो सोलह सक्षम मात्रां कदी गई ह शओरौर उनके भेद्‌, सात भमि 


१६८ श्रीरामगीता । 
तासां मेदास्सप्तभम्योऽप्यवस्था- 
ष्पोडश्योन्याः किन्तितोन्यद्रहस्यम्‌ ॥७२॥ 
्ष्टव्यार्थो नेव कश्चिखयान्यो, 
वक्तव्यार्थो नेव करिचन्मया वा । 
द्राचार्य्येण श्रीमता मे तथापि 
श्रोतम्य। थे स्तेऽस्ति चेत्पच्छ भयः ॥७३॥ 


इति तचखसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे सर्ववेद- 
रहस्याथांसु श्रीरामगीतासूपनिषत्सु तारकप्रणव- 
विभागयोगोनाम अयोदशोध्यायः 


तथा अन्य सोलह अवस्थाओं के रूपमे कहे हे, इससे भिन्न ॐकार 
काओरक्या रहस्य होषकता है? ॥७२॥ अवन तुम्हारे को$ 
पद्धने योग्य बात रही है ओरनमेरे कहने योग्यद्यी कोई बात है 
तथापि श्रीमान्‌ आचायं अर्धात्‌ गुरुदेव से सुनने योग्य तुम्हारी 
कुद बात हो तो मुस पुनः पृद्ो ॥ ७३ ॥ 
इस प्रकार तत््वसारायण के अन्तगत॒उपासनाकाण्ड के द्वितीय 
अध्याय में कथित समस्त वेदों के अर्थो को प्रकाञ्च करने 
वाली श्रीरामगौताउपनिषद्‌ का तारकपरणवविभाग- 


योगनामक त्रयोदश्चवँं अध्याय समाप्त हृश्चा ॥ 





श्रीरामगीता १६९ 


मटावाक्याथविवरणम्‌ । 

हनूमानुवाच । 
श्रीराम ! जगतीनाथ ! महाषाक्यचतष्टयम्‌ । 
चतुर्वेदरहस्यार्थं षदन्ति ब्ह्यावादिनः ॥ १ ॥ 
उपदेशक्रमं तस्य तथाभ्यासक्रमं ततः । 
अनुबन्धक्रमञ्ापि यथावद मे गुरो !॥२॥ 

श्रीराम उवाच । 
हनूमन्रग्यजुःसामाथवेणाख्या हि विश्वताः 
चतारो ऽछृतवाररूपा वेदा आदयन्तवजिताः ॥३॥ 
तेषामाये स्थितं वाक्यं प्रजनानंत्रह्म चेत्यदः । 
पदद्रयवदाचाय्येरादो समुपदिश्यते ॥ ४ ॥ 





हनमानजीने कहा- हे पृथ्वीनाथ श्रीरामचन्द्रनी }! ब्रह्मवा- 
दिगण कहते दै किं चार वेदांके रदस्य के अथस्वरूप चार महा 
वाक्यष्ै। १॥ हे गुरो! उन चार महावाक्यों का उपदेश्च क्रम, 
अभ्यासक्रम ओर अनुबन्धक्रमभी घ्ुफसे यथाथतः कटं ॥ २॥ 
श्रीरामचन््रनी ने कहाः-दे हनुमान्‌ } जिनका आदि ओर अन्त 
नही है रेसे ऋक, यजुः, साम ओर अथवंण नाभवाटे चार वेद 
प्रसिद्धै नो स्वयंसिद्धवाणीरूप दीषं॥३॥ उन चार वेदोंमें 
से प्रथम अथात्‌ ऋण्ेद मं स्थित `परन्नानव्रह्म ( ्ानस्वरूप 
ब्रह्म ) इन दो पदोंवाके वाक्य का आचाय्यगण प्रारम्भ में उपदेश 
करते ह ॥ ४ ।¦ ओर उसके पद्चाद्‌ ह दूसरे बेद में अथात्‌ यजुर्वेद 
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दहितीये त॒ स्थितं बास्यमहंत्रह्मास्मि चेत्यदः । 
पदत्रयवदेतत्तैः पश्चादेवोपदिश्यते ॥ ५ ॥ 
तृतीये च स्थितं बास्यमिदं तत्वमसीति च । 
पद््रयवदेतच्च ततं एवोपदिश्यते ॥ £ ॥ 
अयमात्मा ब्रह्य चेति षाक्यन्तुय्ये' स्थितं महत्‌ । 
पदत्रयवदेतच्च तत एषोपदिश्यते ॥ ७॥ 

एवं कमेण वाक्यानि शिष्यो भक्तिपुरःसरम्‌ । 
अङ्गन्यासकरन्यासेगर हीयात्सद्‌यरोमं खात्‌ ॥८॥ 
यतीनां म॒ख्यमप्येतन्पहावाक्यचतुष्टम्‌ । 
इतरश्च मिणाज्रापि मुख्यं मोेच्छुता यदि ॥८॥ 


मं स्थित “अहंब्रह्मास्मि (यें न्ह्यरँ) इन तीन पर्दोवाले वाक्य 
का आवचार्योःके द्वारा उपदेश किया जाता! ५।1 अनन्तर ही 
तीसरे वेद मं अर्थात्‌ सामवेद मं स्थित “तत्त्वमसि” ( वह तुमह) 
इन तीन पदवाठे वाक्य का आचाय्यगण उपदेश करते र ॥६॥ 
तदन्तर ही चौथे वेद मं अथात्‌ अथवबंणवेद में स्थित “अय 
मारमा बह्म ( यह आत्मा ब्रह्म दै) इन तीन पदोंवाछे श्रेष्ठ वाक्य 
का आचार्य्यो के द्वारा उपदेश्च किया जातादहे।॥७॥ रिष्यको 
चाद्ये करि इसौीक्रमसे भक्तिपूवंक अङ्गन्यास करन्यास के साथ 
सद्‌ गुरु के मुख से इन वाक्याको ग्रहण करे॥<८)})ये चार प्रहा 
वाक्य संन्यासियों के लिये मीं अख्यद ओर यदि अयक्षता दतो 
अन्य आश्रमियों *केलियेमभीम्ुख्यदै ॥९॥ हे कपियों मंश्रष्ठ! 





# यह राजयोग अभ्थासकारी व्यक्तिकौ ओर लक्ष्य है। 


श्रीरामगौता १७१ 


कमो बास्योपदेस्य मयोक्तः कपिनायक ! । 
उपदेशक्रमोथानामिदानीं प्रच्यते श्रृणु ॥१०॥ 
अयमात्मात्रह्म वाक्य तुय्येवेदगतं तु यत्‌ । 
तस्याथेः प्रथमं बाच्यस्सच्छिष्यायाधिकारिणे॥ ११। 
परत्यग्रपो ऽयमातमा हि सात्तद्‌ बह्मेव नापरः । 
इत्येश्यं गुरुणा शदे पारोच्येणोपदिश्यते ॥१२॥ 
सामवेदगतं यत्त षाक्यं तच्चमसीत्यथ । 
तस्यार्थः पदशो वाच्यस्सम्बन्धायोत्तमाय च|| १३॥ 
खण्डं निगंणं ब्रह्म तत्पदेन तु लद्यते । 
प्रत्यगासमा तं पदेन तसीत्य क्याथेमिष्यते ॥१४॥ 
रहं ब्रह्मास्मि वाक्यन्तु यंज्जवदगतं महत्‌ । 


ब ्न्रानवक्ातत््राक्क्चक्रातसक्षा 





येने यह वाक्यों का उपदेशक्रम कडार, अब अर्थो का उपदेञ्ञक्रम 
कहता ह, सुनो ॥१०॥ “अयमार्मा ब्रह्म ( यदह आत्मा ब्रह्म ह ) यह 
जो चतुथं वेद मे स्थित वाक्य हे उसका अथं अधिकारी श्रेष्ठ भिष्य 
को पठे कहना चादिये ॥११॥ यह जीवरूपं आत्मा हौ साक्षात्‌ ब्रह्म 
ही है दूसरा इड नदीं है इस भकार ब्रह्न ओर आत्मा की एकता 
का श्ुद्धि के अथ गुरु परोक्षरूप से उपदेज्ञ करते हं ॥१२॥ 
अनन्तर सामवेद के अन्तगत "तत्वमसि यदहनजो वाक्यहै उसका 
अथं उत्तम सम्बन्ध के निमित्त पदकः कटना चादिये ॥ १३ । तत्पद्‌ 
से अखण्ड ओर निगुण ब्रह्मकावोध होता हे, स्वंपदसे जीवात्मा 
का ओर असि इस पदसे ब्रह्म ओर आत्माकीर्पकताका बोध होता 
ह ॥ १४ ॥ तत्यद्चात्‌ “अहं ब्रह्मास्मि” यह यजुर्वेद्गत श्र ष्ठ॒ वाक्य 


१७२ श्रीरामगीता । 


तस्यार्थो नन्तरं बाच्यो ह्यभ्यासविषयाथिने ॥१५॥ 

देहादिसाक्तिभूतो ऽदं कूटस्थो नियणं परम्‌। 
पण॒ ब्रह्मास्मि शब्दो ऽयमेक्याभ्यासाथं इष्यते॥१६॥ 
प्रजानंतरम्ह वाक्यं यदग्वेदगतमुत्तमम्‌ । 
तस्यार्थो व्णनीयोऽथ स्वाचुभूतिप्रयोजनः ॥१७॥ 
येन जीवो विजानाति सवं प्रज्ञानमेव तत्‌ । 

स्वगं सच्चिदानन्दलक्षणं ब्रम्ह कथ्यते ॥१८॥ 
एवं श्रला रहस्यन्ञो हनूमान्मारुतात्मजः । 
प्रश्रयावनतोभूत्वा मृटु पप्रच्ं राघवम्‌ ॥१८।। 


दनूमाडबाच 
प्रातिलोम्ये वाक्यार्थो बणितो योऽयमच्युत । 


बोकर 1 ग्गं 


टे उसका अथं अभ्थासार्थी किष्य को बताना चाद्ये ॥ १५॥ अह 
शब्द देदादि के साक्षिस्वरूप करस्य का बोधकर हे; ब्रह्मञ्ब्द्‌ भ्रष्ठ 
निगुण ओर पणता का परिचायक हं तथा अस्मि यहं शब्द्‌ एकता 
के अ्रभ्यासके लिये कहादहं।॥ १६॥ प्चातु ऋण्वेद के अन्तगत 
श्परज्ञानं ब्रह्म“ यह जो उत्तम वाक्य हे उसका अथे आत्माञुभव के 
लिये वणन कना चादिये ॥ १७ ॥ जिससे जीव सव॒ समभरता हं 
वही प्रज्ञान दै ओर सवव्यापक सचिदानन्दस्वरूप ब्रह्म कडा 
जाता हे! १८ |; रहस्यज्ञ वायुपुत्र श्रीदयुमाननी ने इस प्रकार 
रवण कर ओर नम्रता के साथ मुककर श्रीरामचन्द्रनी से कोमल 
स्वर ते पा }:१९॥। इनूमानूनी बोलेः-- हे अच्युत! आपने 
इन बाक्यों के अ्यंका प्रतिलोमखू्प से जो वणंन किया सो 


श्रीरामगीता । १७३ 


रहस्योपनिषद्राक्य-पिरोधीति विभाति मे ॥२०॥ 
येनेक्षते शृणोतीदं जिघ्रति व्याकरोति च । 
सवाद्रस्वाट विजानाति तव्मज्ञानमुदीरितम्‌ ॥२१॥ 
चतुयुखेन्दरदेवेषु मयघ्याशवगवादिषु । 
चैतन्यमेकं ब्रह्मातः प्रज्ञानं व्ह्यमय्यपि ॥२२॥ 
परिपृणः परात्माऽस्मिरदेहे विद्याधिकारिणि । 
बुदधस्साक्लितया स्थिता स्फुर्नहमितीय्यंते ॥२२॥ 
स्वतः पूर्णः परातमाच्र ब्रह्मशब्देन वणित: । 
अस्मीत्येक्य परामशात्तेन क्य भवाम्यहम्‌॥२४॥ 
एकमेवाद्वितीयं सन्नामरूपविवनितम्‌ । 

सृष्टे; पुराधुनाप्यस्य तारकं तदितीय्यंते ॥२५॥ 





भो रहस्योपनिषत्‌ के वाक्योंसे विष्दध ज्ञात होता है॥ २०॥ 
निसके द्वारा यह जगत्‌ देखता हौ सुनता ह प्रूघता हौ बोलता हं 
तथा स्वाद्‌ अस्वादु को समभता ह वह प्रज्ञान कहा गया हं ॥२१। 
ब्रह्मा इन्द्र तथा निखिल देवताओं मेँ ओर मदुष्य अश्व गो प्रभृति 

एक चैतन्यस्वरूप ब्रह्मा द अतः वह परज्ञान ब्रह्म घुकमे भी 
| २२ ॥ परिप परमात्मा इस विधाधिकारी देह मं बुद्धिकां 
साक्षिता से रद भ्रकाक्ित होता हआ अह अब्द से वणित होता 
॥ २३ ॥ इस देह में स्वयं परिपृणं परमालमा उक्त ब्रह्म शब्द से कटे 
गये टै ओर अस्मि इस ब्रह्मात्मेक्य विचारसेमेंब्रह्महूं।| २४॥ नाम 
रूप से रहित एकमात्र नित्य अद्वितीय त्रम्ह ष्टि के प्रथमया ओर 
इस समय भौ बह वैसा हीह इस क्तिये तत्‌ शब्द कहा हं ॥ २५ ॥ 


१७४ श्रौरामगीतां ) 





श्रोतुदेेन्द्रियातीतं वस्तत्र त्वं पदेरितम्‌ । 
एकता गरह्यतेऽसीति तदेक्यमुभूयताम्‌॥२६॥ 
स्वप्रकाशापरोक्तत्वमयमिग्युक्तितो मतम्‌ । 
्रहङ्ारादिदेहान्तासत्यगात्मेति गीयते ॥२५७॥ 
रश्यमानस्य सवेस्य जगतस्तचमीयंते । 
ब्रह्मशब्देन तद्‌ ब्रह्म स्वप्रकाशात्मरूपकम्‌ ॥२८॥ 
इत्येवं हि शिवेनोक्तं शक ब्रहमषेयेष्टकम्‌ , 
अत्रायुलोम्यमेवास्ति बास्याथंस्य रघूत्तम \॥॥२८॥ 
रामः श्रूतेवमाक्ञेपं सप्रमाणं हनूमतः 
किञ्चिदिस्मयमापन्नः प्रत्युवाच मामति: ।३०॥ 





सुननेवाले के देह ओर इन्धिर्यो से अतीत जो वस्तु द वह यहां 
स्वं" पद्से कटी गदं असि. पद्से एकता येत होती हं । 
अतः उन दोनों की (त्त्‌ ओरत्वं पदकी) एकताका अनुभव 
करो ॥ २६ ॥ “अयं "* इस शब्द के कषटनेसे स्वभरकाञ्च ओर अपरोक्षत्व 
अभिमत हे, अदृङ्कार स ठेकर देह पर्यन्त ्रस्यगास्मा ( नीवास्मा ) 
कहा नाता हं ।॥२५॥ देख पड्नेवाछे सथस्त जगत्‌ के तत्व 
ओर स्वप्रकाज्ञात्परूप वह ब्रम्ह ब्रम्दशब्द्‌ से कदा गया द ॥२८॥ 
द रषुश्रष्ठ} इस प्रकार श्रीशिवजी ने बम्दर्षि श्री्चुकदेव 
सें यही अष्टकं (आलोक ) कदा ह, इसमे वाक्याथ का 
आनुलोम्य दी (क्रमक्लः कथन) दइं ॥२९॥ महामति श्रीराम- 
चन्द्रनी श्रीदनुमान्‌ के इस प्रकार सप्रमाण आक्ष्पोको सुन कर 
कद्‌ विस्मित ही बोरे ॥३०। श्रीरामचन्द्रनी ने कहाः-दे 


श्रीरामगीता । १७५ 





श्रीराम उवाच । 
हनूमन्‌ ! साधुरवायमाक्तेपः शरुतिपूवंकः । 
तथाप्यवेहि सिद्धान्तं मदक्तक्रममादरात्‌ ॥३१॥ 
आचा्येणेष कतेग्यो यतस्त्चमसीत्ययम्‌ । 
उपदेशस्ततः पूवेमिदं वाक्यमिति स्फुटम्‌ ॥३२॥ 
रिष्येणेव च कतंभ्योऽहं बृहमास्मीत्ययं यतः । 
अभ्यासस्तत एतत्त वाक्यं पश्चादिति स्फुटम्‌॥३३॥ 
अनयोर्वास्ययोः स्पष्टपोवा पर्येण चामुना । 
आदावथ्वंणं वाक्यं विष्यन्तर्गवेदगं महत्‌ ॥३४॥ 





हनुमान्‌ ! यह वेदोक्त आक्षेपयथाथ ही हे, तथापि सिद्धान्तरूप 
मेरा कहा हआ क्रम आदरं के साथ जानो ॥ ३१॥ क्योकि 
८तत्वमसि^ यड उपदेश आचायंको दही करना चाद्ये इस कारण 
यह बाक्य प्रथम है यह स्पष्टं ॥ ३२॥ क्योकि "अह ब्रम्हास्मि" 
यह अभ्यास रिष्यको ही करना चाद्ये इस कारण यह वाक्यतो 
उसके अनन्तर ह यह स्पष्ट ह ॥३३॥ इस प्रकार इन दोना वाक्या से 
स्पष्ट पोर्वाप्य्य ( आगे पीछे ) होने के कारण पिले अथवंणवेद का 
वाक्य ओर अन्तमं श्रष्ठ ऋण्वेदगत बाक्यको जानो *॥३४॥ 








9 ऋग्वेद आदि ओर ज्ञानकाण्डप्रधान है । ज्ञान ही मृक्ति का साक्षात्‌ कारणहै 
इस कारण ऋ्वेदके महावाक्य को अन्तिम सिद्ध करनेमें किसी काभी मतभेद नहीं 
हो सकता; परन्तु अन्य तीन वेदोके महावाक्य के क्रम के विषयमे मतभेद आचार्य्थो 
के सिद्धान्तो मे पाया जाता है। अधिकारभेद ही इसका कारण है । जैसे राजयोगको 
अन्तिम साधनप्रणाली माननेके विषय में किसीकाभी मतभेद हो नहीं सकता परन्तु 
मन्त्रयोग हठयोग ओर कययोग इन तीनों की साधनप्रणारी के क्रम मेँ गुरुदेव शिष्य 
के अधिकारभेद के अनुसार परिवतंन कर सकते हँ उसी प्रकार इन महावाक्यो के 
विषय में क्रमपरिवतंन का कारण समज्लना उचित ह । 


१७६ श्रीरामगीता 


प्रातिलोम्याभ्युपगमेऽप्यदुबन्धचतुष्टयम्‌ । 

कमेण सिध्यति प्राज्ञस्तन्न बाच्योऽन्यथा धुवम्‌॥३५॥ 
रहस्योकतोपदेशस्तु न सूषा पारमेश्वरः । 

तथा वाक्योपदेशो हि सामान्याथंश्च मारुते ! ॥३६॥ 
वाक्यानुभ्रारकन्यायपरिशीलनलक्तणम्‌ । 

मननं यदि तत्रासीद्धिशेषाथस्तव स्फुरेत्‌ ॥३५७॥ 
अनुबन्धाविरोधेन मीमांसायामिहेदशि । 
मटक्तप्रातिलोम्यं हि समीचीनं भवत्यलम्‌ ॥३८॥ 
तमेव सम्यक्‌ पश्येदं गुरुशिष्यक्रमोदितम्‌ 
यजुस्सामग्तं बास्यद्रयं पवननदन्दन ! ॥३८।। 


इन महावाक्यं की प्रातिलोम्य से अथोत्‌ उलटे क्रम से प्राप्ति 
होने पर भी क्रमशः अनुबन्ध-चतुष्टय कौ सिद्धि अवद्य दोती ह 
इस कारण बुद्धिमानों को अन्यथा ( अनुलोम क्रम ) नहीं कहना 
चादियि ॥ ३३॥ द हनुमान्‌ ! यह परमेरवर का रदस्योपनिषद्‌ 
मँ कथित उपदेश भी मिथ्या नहीं ह क्योकि उस प्रकार का 
वाक्योपदेश्ञ सामान्याथक अर्थात्‌ साधारण ह ॥ ३६॥ यदि 
“वाक्यानुग्राहकः' न्याय के अनुसार परिश्लीलन करके मनन हो 
तो तुम्हें विशेषाथ ज्ञात होजायगा || ३७ ॥ इस प्रसङ्ग मं अनुबन्ध 
चतुष्टय फे अविरोधसे इस प्रकार की मीपपांसा करने पर मेरौ 
कथित प्रतिलोम विधि ही अत्यन्त उत्तम दं}; ३८ ॥ द परवनपुत्र | 
गुरु ओर ज्षिष्यक्रमसे कथित सामवेद तथा यजुवंदगत इन 
दोनों वार््मोको तुम डी अच्छी तरद अवलोकन करो ॥३९॥ 


भ्रीरामगीता । १७७ 





उपदेशं विना को वा कऋ्यात्मेक्यं समभ्यसेत्‌ । 
अस्यां महत्यां युक्तो ते संशयो मास्तु कश्चन्‌॥४०॥ 
सद्‌ गुरूक्तस्य चाथेस्य मन्तव्यतं परीक्षाया । 
श्रत्येव प्रोच्यते तस्मात्‌ साधुरेषा विचारणा ॥१। 
महावाक्यातमको मन्त्रो गद्याद गुद्यतरोऽप्ययम्‌ । 
तुभ्यं मयादरेणाद् ग्यक्तं एबोपदिश्यते ॥४२॥ 
वाक्यावधारणेऽप्यत्र कृतकृत्यो भवेन्नरः । 
विषिच्य किम वक्तम्यमेवमथांवधारणे ।॥४३॥ 
सर्वमन्त्रोपदेष्ट्रभ्यो महावाक्योपदेशिकः । 

उत्तमः सर्वदाराध्यस्ततो ऽप्यर्थोपद शिकः ॥४४॥ 
महावाक्या्थंदातारं प्रणेभ्योप्यधिकं बुधाः । 


0 1 11 
उपटेश्च के विना ब्रह्म ओर आत्मा की एकता का कोन अभ्मास कर 
सकता ह इस प्रवल युक्ति मरं तुम इव संशय मत करो ॥ ४० ॥ ओर 
सदृगुर के शख से कथित अथ कौ परोक्षा करके मन्तन्य स्थिर करना 
देखा श्रति ही कती है । अतः यह विचार करना उत्तम हं ।; ४१ ॥ 
यह महावाक्यात्मक मन्त्र अत्यन्त गोपनीय होने परमभी मेने आज 
आद्र के साथ तुमसे स्पष्ठ रूपे ही कद दिया हे ॥ २४ ॥ इन महा- 
वाक्यो के ग्रहणमात्र से मनुष्य कृतङ्रत्य हो जाता दे, विचारपूवक 
उनके अर्थ प्रण करने पर तो कना द्यी क्या ह १ ॥४३। सव प्रकार 
के मन्त्रोपदेशकों की अपेक्षा महावाक्योपदेशक श्रष्ठ द ओर महा- 
वाक्यो ऊे अर्थं का उपदेश्च करने बाला उससे भी वदुकर निरन्तर 
आराधना करने योग्य हे ॥ ४४ ॥ विद्वानों ने मदहावाक्यो के अथं के 
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आहः प्राणाधिकात्मेक्यनिष्टा प्राप्ता यतो ऽमुना॥४५। 
यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो । 
तस्येते कथिता द्यथा: प्रवध॑न्ते सुविस्तराः ॥।४६॥ 
महावाक्योदितानथानेताञ्च्छ्र ता ममाननात्‌ । 
मला मया स्वयं ध्याता मामेवेष्यस्यसंशयम्‌ ।॥४५७॥ 
भिद्यते हृदयग्रन्थिशिचयन्ते सब्वसंशयाः ॥ 
त्तीयन्ते तव कम्मांणि मयि रष्टे परावरे ॥४८। 
एवं सति मदुक्ताथे तवान्यः संशयो भवेत्‌ । 
दशोपनिषदश्श्रे्टयमष्टोत्तरशतादपि ४८ 
अथवा साम्यमेवास्तां समान्याद्‌ भयोरपि । 


बताने वाङेको प्राणोसेभी बकर काहे क्योकिप्राणोस भी 
बहकर ब्रह्मार्मेक्यनिष्ठा इस महावाक्याथंदातासे दी प्राप्त होती 
हे ॥ ४५ ॥ जिस पुरुष की देवता में परम भक्ति हे ओर जसौ देवता 
मे भक्ति दहे वसी गुरुमेहं उसीकेलिये ये उक्त अथं विस्तार के साथ 
बढते है ॥ ४६ ॥ मेरे द्वारा महावाक्य के कथित इन अर्थो को मेरे 
व से श्रवण कर तथा मनन कर ओर उनका स्वयं निदिध्यासन 
करके तुम अवदय ही युको प्राप्त करोगे ॥ ७७ ॥ मुभ परम भ्र एतम 
कं देखने पर तुम्हारे हदय की ग्रन्थि ( चिञ्जदग्रन्थि) चट जायगी 
सम्पण संश्ञय चिन्न हदो ा्यंगे ओर सव कम्मं क्षीणदो जायने) 
४८ ॥ एेसा होने पर मी मेगेकहे हए अथंमे तुमको कोई अन्य 
सन्देह हो तो कहा जाता हं कि १०८ उपनिषदोंसे भी दस 
उपनिषत्‌ श्रेष्ठ दै ॥ ४९ ॥ अथवा दोनों कौ समानता दी इ 





श्रीरामगीता । १७९ 


महावाक्योपदेशस्य नाधिक्यमिति मारुते ॥५०॥ 
नेष युक्तस्समाधीनामष्टोत्तरशते यतः । 
स्वानुभूत्येकटेत्‌नां प्रपञ्नो नेतरत्र ठ ॥५१॥ 
यथात्र कृतयक्ञस्य एलं स्वगं ऽनुभूयते । 
तथा दशोक्तवाक्यानां फलमष्टोत्तरे शते ॥५२॥ 
अहमेव यतोऽस्म्यथो बाक्यानां महतामपि । 
ततो मदेकशरणो माजी मांनमस्कुरु ॥५२॥ 
मदर्नं मच्द्रवणं मदेकमननं सदा । 
मन्निदिष्यासनं नित्यं समाधिश्रास्तु ते मयि॥५४॥ 
एवं यद्यावयोर्भेदो . यरः िष्य इतीरितः । 


क्योकि हे मारुते! दोनों मे महावाक्यं के उपदे को समानता 
रहने से अधिकता नही ३॥५०॥ क्योकि, आत्माुभव के एक 
मात्र कारण स्वरूप समाधियोंका प्रपञ्च ( वणन ) १०८ उपनि- 
षदो मेरे, अन्यत्र नहीं दै यह कहना युक्तिषुक्त नदीं दं ॥ ५१॥ 
जैसे" यहां (भूलोक में) कयि हए यन्न का फल स्वग मरे अनुभव 
करिया जातादे वैसे दी दञ्लोक्तं ८ दशोपनिषदं में कथित) वाक्यों 
का फल अष्टोत्तरशत उपनिषदां मे पाया जाता इ ॥५२॥ 
जव कि महावाज्यों कामी अथस्वरूप में हीह तो एकमात्र मेरे 
ही श्चरण में रहकर मेरा यजन करो ओर भभ नमस्कार 
करो ॥ ५३॥ मेरा दक्षन, मेरा रवण, एकमात्र मेरादही सदा 
मनन ओर मेरा निदिध्यासन तथा मुक मे निरन्तर तुम्रो 
समाधि बनी रहे ॥ ५४ ॥ इस प्रकार जो इम दोनो मरे गुरु क्गिष्य- 
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चैतन्येकसरूपतादातमनो गलितो भवेत्‌ ॥५५॥ 
वस्तुतो टि तमवाहमरहमेद तमद्य वा । 
्रावयोरभेदवातां त॒ व्यवदहारेकगोचरा ॥५६॥ 


त्वामहं वेद्धि सर्वज्ञो मां तं वेत्सि न सवथा । 
अतोऽत्र भेदस्सिद्धो ऽस्ति ग्यवदारेऽञ्जनासुत।।५५७॥ 
कालत्रयेऽप्यनन्यस्रमन्यतं घा न युज्यते । 
आयन्तयोरनन्यवान्मध्येऽन्यत्वाच्च काय्यतः॥५८॥ 
नापि मध्यगतान्यलखमपिनाशि कथञ्चन । 
मृरामध्यस्थघटलतस्य विनाशितप्रदशनात्‌ ॥५८॥ 
तमं शिष्यलक्षणोपेतो मदन्यस्सततं यदि । 


ख्प भेद कहा गया द सों आमां के एकमात्र चंतन्यस्वरूप 
होनेसेनष्ट दो जातादह॥५५॥ बास्तवमे तुमदहीमे हं ओरमे 
ही तुम द्यो किन्तु इष सप्रय इम दोनोके बीच मे जो भेद 
कीबात र वह केवल व्यवहारसम्बन्धिनी हे ॥ ५६ ॥ ह अज्ञनी- 
पुत्र ! मे सवंत ह्रं अतः तुमको जानता हँ परन्तु तुम धुम सवंथा 
नदीं मानते इससे यदहो व्यवदारमे मेद बनाहजा दं ॥ ५७॥ 
दादि ओर अन्त मे अनन्यत्व ओर काय्यसम्बन्ध से मध्यमे 
अन्यस होने से हम दोनोंका तीनों कालमे (आदि अन्त ओर 
मध्य काल मे) अन्यत्व या अनन्यत्व नदयो सक्ता ॥५८॥ 
मध्यगत अन्यत्व भी किसी प्रकार अविनाशी नहीं ह क्योकि 
मृ्तिकास्थित घटत्व का विनाज्ञ देख पड़ता हं ॥५९॥ ज्जिष्य 
ङे लक्षणों से युक्त तुम यदि निरन्तर पुसे पृथक्‌ होगे तो, भो 


श्रीरामगीता। १८१ 








प्रकुप्येयुः श्रुतेः शब्दा मम पूर्ण॑लवादिनः ॥६०॥ 
अतस्त्वं श्रुतिथुक्तिभ्यां वद्धिदां म्यावदहारिकीम्‌। 
निश्चित्य मे लभस्वारादभिदां पारमार्थिकीम्‌॥६१॥ 
इत्युक्तः कपिशादृलः परमानन्दपूरितः । 
प्रणम्थ शिरसा राममिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥॥६२॥ 

हनूमानुवाच । 
कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं पुनः पुनः । 
अय मे सफलं जन्माप्यद्य मे सफलं तपः ॥६३॥ 
अच मे सफलं दानमद्य मे सफलं कुलम्‌ । 
अद्य मे सफलं कृत्यमदूय मे सफलं कलम्‌ ॥६४॥ 
अहो ज्ञानमहो जानमहो युखमदो युखम्‌ । 


पूणं कहनेवाछे वेदवाक्य पित होगे अधात्‌ वेद्सिद्धान्तविरुदध 
हो जायगा ॥ ६० ॥ इत क।रण वेदवाक्य ओर युक्तियोंसे तम 
अपने भेदको उ्यवहारिकि जानकरदही श्लीघ् ही मेरे पारमार्थिक 
अमेद को लाभ करो ॥ ६१॥ इस प्रकार श्रीरामचन्द्रनी के कहने परर 
कपियों पे श्रष्ठ श्रीदमानजी परमानन्द से परिपएूण हो अवनतच्चिर 
से श्रीरामचन्धरनी को प्रणाम क्के यह वचन बोरे ॥ ६२॥ इनुभाननी 
बोेः-पें कृताथं हआ, कताथ हुआ! ओर पुनः पुनः इतायं इत्र । 
आज वेरा जन्प सफल हआ ओर आन मेरा तप सफ़ल हुआ ॥ ६२ ॥ 
आन परेरा दान सफ़ल हुआ ओर आज मेरा इल सफल हआ । अज 
मेरी करनी सफल हुईं ओर आज मेरा बल सफल इ ॥६४॥ अहा, 
क्याहीज्ञानदे, केसा ज्ञान दं ! अहा; क्याही सुख ह; कंसा सुल 
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अदो शाघमहो शाखमदो गुरुरदो यरः ॥६५॥ 
रामचन्द्र ! दयासिन्धो ! सववेदान्तसागर ! । 
तुभ्यं देयं न पश्यामि किञ्चिदत्र न मामपि ॥६६॥ 
त्वमेव देदश्च मम त्वमेव, 

सवे न्द्रियाणि तमिदं मनश्च । 
प्राणास्मेव त्वमहञ्च सब्ब, 

त्वमेव मे मोचकं देशिकेश ॥६५७॥ 
अपारसंसारसमुद्रमग्नं 

मां शापदं द्य दतवांस्मेव । 


अतस्वदन्यो मम कोऽत्र नाथ- 
घातास्तवयोधष्येश नमो नमस्ते ॥६८॥ 


हे! अहा, क्यादही शास्त्र रै, कंसा शास्त्रदै! अहा, क्या ही गु 
दै, कसे गुरु ह ! ॥ ६५ ॥ हे समस्त वेदान्त के सागर, दयासिन्धु 
रामचन्द्रनी ! आपको देने योग्य वस्तु मँ यहां इडं भी नदीं 
देखता हँ ओर अपनेकोमी नहीं देखता हं ॥ ६६ ॥ हे मेरे भव- 
बन्धनो को मोचन करनेवाले सद्गुरो ! आपी पेरे देहर, आप 
ही मेरी सव इन्धियाँ दै, यह मन भौ आपी है, आपी प्राणै, 
आप ओर सव द्‌ आपी ह ॥ ६७ ॥ अपार संसारसागर मे 
इवे हए युभ पञ्चका उद्धार आपने ही किया है अतः हे अयोध्येन्न! 
आपके सिवाय मेरा इस संसार में रक्षक प्रु दूसरा कौन हं? 
आपको प्रणाम हं, प्रणाम दहं ॥६८॥ जिनके चरणकमरलो का 
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यदडत्रिषङ्केरुहदशेनाथ, 
ब्रह न्द्रपू्वास्सकलामराश्च । 
तीत्रं तपश्चेरुरयं प्रसन्न- 
स्वं मे रघुश्रेष्ठ ! नमो नमस्ते ॥६॥ 
इति तचखसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे सवेवेद- 
रहस्यार्थासु श्रीरामगीतासूपनिपत्यु महावास्याथं- 
विवरणं नाम चतुर्दशोश्यायः ॥ 


दर्षन पाने के लिये ब्रह्मा, इन्द्र आदि. समस्त देवगणने भौ तीव्र 
तप क्रियाथा, दे रघुश्रेष्ठ! वे आप घु प्र प्रसन्न दै! आपको 
प्रणाम है, प्रणाम ३ ॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार तत्वसारायणके अन्तगत उपासनाकाण्ड के द्वितीय 
पादम कथित समस्त वेदों के अर्थोको प्रका 
करनेवाली श्रीरामगीता उपनिषद्‌ का 
महावाक्यार्थविवरण नामक चतुद शवां 
अध्याय समाप्त इुआ॥ 


१८४ श्रीरामगीता 





नवचक्रविवेकयोगनिरूपणम्‌ 
हनूमायुवाच । 
रधुनाथ ! दयासिन्धो ! श्रोतग्यं निखिलं श्रतम्‌। 
तथापि नवचक्राणां विवेकं मे वद प्रभो !॥१॥ 
श्रीराम उवाच । 
शृणु वद्याम्यशेषेण श्रल्युक्तेनैव वर्त्मना । 
नवचक्रषिवेकं ते वायुसूनो ! महामते ! ॥ २ ॥ 
मूलाधारामिधक्रं प्रथमं समुदीरितम्‌ । 
तत्र ध्येयं स्वरूपन्तु पोवकाकारम॒च्यते ॥ ३ ॥ 
स्राधिष्टानामिधचक्रं द्वितीयञ्चोपरि स्थितम्‌ । 
प्रालाङ्कुरत॒ल्यन्त्‌ तत्र ध्येयं निगद्यते ॥ ४॥ 





हनूमानजी बोखेः-- हे दयासागर} श्रीरामचन््रनी! येने 
सुनने के योग्य सभी बातं आपसेसुनी; तौमी हे प्ररो! यभ 
नवचक्रां का विचार आनना करिये ॥ १॥ श्रीरामचन््रनी बोखे है 
महामति हनूमान्‌ ! पँ वेदविदहित मागंते दही नवचक्रों का विचार 
निमेष ख्पसे तुम्दे करहगा, सो सुनो॥२॥ पिला मृलधार 
नामक चक्र कहा गयादहै, ओर उस चक्रमे अग्निको तरह आकार 
वाछे स्वरूपका ध्यान करना कहा है॥३॥ ओर स्वाधिष्ठान 
नामक दूसरा चक्र मूलाधार से उपर विद्यमान है, उस मेँ ध्यान 
करने योग्य स्वरूप मुंगेके अङ्रके समान कदा गयाहे॥४॥ 


श्रीरामगीता १८५ 


तृतीये नाभिचक्रं तु ध्येयं रूपं तडिननिमम्‌ । 

तये हृदयचक्रे तु ज्योतिलिङ्गाकृतीयंते ॥ ५ ॥ 
पञ्चमे कण्टचक्र तु सुषुम्ना 4 श्वेतवणिनी । 

ध्येयं षष्ठे तालुचकरे शुन्यं चित्तलयाथकम्‌ ॥। ६॥ 
मर चक्रं स्मे ध्येयं दीपाडगुषटमरमाणएकम्‌ । 
्ाज्ञाचक्रेऽष्म ध्येयं रूपं धूप्रशिखाकृति ॥ ७॥ 
आकाशचक्रे नवमे परशस्स्वोदधवंशक्तिकः । 

एवं करमेण चक्राणि ध्येयरूपाणि विद्धि च ॥ ८ ॥ 





तीसरा नाभिचक्ररै, उसमे तो विजलीके समान रूपका ध्यान 
करना चाहिये, ओर चौथे हृदयचक्र में ञ्योलिङ्ग स्वरूप का 
ध्यान कहा गया है ॥५॥ -्वेतवणां सुषुम्ना को पंचव 
कण्डचक्र मे ध्यान करना चाद्ये ओर ठं ताटुचक्र.मं चित्त 
के लय करनेकंदेतु शुन्यस्वरूप का भ्यान करना योग्य हे ॥ ६ ॥ 
सातवे भरूचक्र मे अंगुष प्रमाण दीपशिला का भयान कथित द । 
आख आज्ञाचक्र मेः धृम्रकिखा के आकारवाठे खूप का. भयान 
करना योग्य दै ॥ ७ ॥ ननं आकाश्चचक्र मे स्वोद्धव शक्तिवाल परश्च 
का ध्यान कथित है * इस क्रमसे ध्येयस्वरूप चक्रों को जाना ॥ < ॥ 

पचास जं प्रायः सात चक्र का वणन है, उनमें से सातां सहस्रदर कहाता हे । 
कुकुण्डलिनी प्रकृतशक्ति प्रथम चक्रमे सुप्त रहती है ओर उसका स्थान छठ चक्र तकं 
है । सातवां चक्र परमपुरुषका स्थान कटाता है । लययोगका यह्‌ सिद्धान्त है कि सोई 
हई शक्ति को योगक्रिया द्वारा जगाकर छःओं चक्रोके बीच से क्रमशः ऊँवेकी ओर 
लेजाकर सातवें चक्र में पहुंचा देनेसेही प्रकृति निगु णपुरष मे ल्य होजाती है, 
तभी समाधि का उदय करके योगी मुक्तिपद को प्राप्त कर केता है। यह योगका 
साधारण सिद्धान्त है इसको षट्चक्रभेदन योय कहते हैँ । यह साधन मंत्रयोगमें 
~ भ्रीहै ओरल्ययोगमेभी है, मंनयोग में मन््र-उद्धारद्वारा यह्‌ साच किया जाता 
+ है; उसमें कल्पनाकी सहायता रहती है ओर कयथोगमें आध्यात्मिक ज्योतिको सहा- 
यता से देखते हृए यह शिवशक्ति योग किया जाता है । इस साधनके द्वारा इन चक्रों 
का प्रत्यक्ष दन होता दै। इस ग्रन्थमें जो नौ चक्रक वर्णेन है सो प्रारम्भिक साधन 
के विचारसे इन्हीं सातोंचक्रोका विस्तार करके नौ की कल्पना की गई हे । 


१८६ श्रीरामगीता 


य गव वयः यय य क कार 





अखण्डेकरसत्वेन व्येयस्येक्ये ऽप्युपाधितः । 
आकारा विविधा युक्ता नोपाधिश्चेतरस्स्तः॥८॥ 
विद्याशक्तिषिलासेन पावकादिस्फुलिङ्वत्‌ । 
एकस्माद्‌ ह्मणो ऽखण्डात्‌ विविधाङकृतयोऽभव्‌॥ १० 
प्रत्यगात्माभिधानान्तदेतेषां ध्येयवस्तुनाम्‌ । 
अचेतनलं स्वप्नेऽपि न शंश्यं विबुधेरपि ॥११॥ 
अन्ये च योगिभिष्यानेष्वाकाराश्चेतनात्मकाः । 
टश्यन्ते तांश्च वच्यामि सावधानमनाश्भृए ॥१२॥ 
वरस्य कणिकाकारश्श्यामाकप्तरशः क्वचित्‌ । 
श्यामाकतण्डलाकारो बालाग्रशतभागवत्‌ ।॥१३॥ 


अखण्ड ओर एकरस होनेके कारण ध्येयकी एकताहोने परभी 
उपाधिषेद से उसके आकार अनेक प्रकारके होना युक्त दीरै, 
ओर उपाधि भी उस से भिन्न नदीं हं ॥९॥ वि्याश्चक्ति के 
विलास के कारण एक अखण्ड ब्रह्म से अनेक प्रकार की आङ्- 
तियां ( स्वरूप ) अग्नि से चिनगारियों की तरह उत्पन्न हई द ॥१०॥ 
इस कारण ये प्रत्यगात्मा नापक ध्येय पदाथ अचेतनं रेसी शंका 
स्वप्नमे भी विद्रानोंको भी नहीं करनी चादि ॥११॥ ओर 
भी चेतनात्मक आकार योगिननों को ध्यान पे दिखाई पडते 
ह+ उन को कहूंगा, समादहितचित्त दो कर सुनो ॥ १२॥ वः के 
बीज के समान, कदं सांवांधानके बौज के समान, सांवां-धान 
कं चावल के समान, बालकी नोकके रतां फे स्मान ॥ १३॥ 


भ्रीरामगौतां । १८७ 


नीवारशकबच्छरं कज्योतिवंत्‌ सूय्यंवत्‌ क्वचित्‌ । 
चन्द्रवच्चाणएवत्पच्मप्रादेशपरिमाएवत्‌ ॥ १४ ॥ 
खद्‌योतवच्च स्फटिकसदशस्तारवत्‌ क्वचित्‌ । 
नीलज्योतिः क्वचिद्रक्तञ्योतिः श॒भरदयुतिः क्वचित्‌। । १५ 
विविधज्योतिरन्यत्र ज्योतिषां ज्योतिय सः । 
अभिन्यक्तिकरा एवमाकारा ऋणि स्थिताः ॥ १६॥ 
योगिनां यतचित्तानां जितश्वासेन्द्रियात्मनाम्‌ । 
ध्यानेनाभी प्रकाशन्ते चिदाकाराः पुनः पुनः ॥१७॥ 


नीवार की नोक के समान, शयुक्रतारा की ज्योति के समान, कीं 
ययं को समान, चन्द्रमा कं सयान, अणु कं समान, श्म 
भरादेश ( अंगठे के अरग्रभागसे त्ननी कं अग्रभाग तक ) के ओकार 
के समान ॥ १४९ ॥ जुगनू कं समान, स्फटिक कं समान, कीं 
शुद्ध यक्ता कं समान, कीं नीली ज्योति कदी लाल ज्योति कीं 
ङ॒भ्र ज्योति ॥ १५॥ ओर कीं अनेक तरह की ज्योति दिखाई 
देती ह, ओर वह ज्योतियोंका भी ञ्योतिस्वरूप इ, इस प्कारसे 
साक्षात्‌ करानेवाटे आकार, ब्रह्म मे स्थित द* ॥ १६॥ नित- 
प्राण जितेन्द्रिय निता्मा संयतचंता योगियो को ध्यानद्वारा, ये 
सब चेतन आकार, बार बार देश पडते ह ॥ १७॥ योगिनन को 
9 जते प्रणवरूपी अखण्ड नाद के सुनने से पहले योगीको ज्िनक्चिनी किङ्किणी 
बंसी मृदङ्ग वीणा आदि खण्डनाद सुनाई देते ह उसी प्रकार शुद्ध ब्रह्मज्योतियां अर्थात्‌ 


शुद्ध प्रकृतिकी अखण्ड ज्योतिके दशन होनेसे पहले णः अनेक खण्डज्योतियां 
योगी को दिखाई दिया करती ह । यह सब मनःस्थेय्येके पुव्वं गुभ लक्षण ह । 


१८< श्रीरामगीता 





ग्यवहारदशायाञ्च योगिनः खण्डरूपकम्‌ । 
स्तम्भकुब्यकुश॒ूलादिष्विदं ज्योतिः प्रकाशते॥१८॥ 
य॒त्र य॒त्र विकारेष दृष्टिः पतति योगिनः । 
ते सम्प्र चिन्मया भान्ति तडिद्रत्ततक्षणे मृशम्‌॥ १८॥ 
उक्तात्मभानतः पूर्व्वं पश्चाच्च षिविधाः कपे | 
अभिम्यजन्त एतस्य नादास्ततसिदधिसृचकाः॥२०। 
मृदङ्नादबद्धण्टानादवन्मेघनादवत्‌ । 
7णानिनादवच्चङूनादवत्तेऽप्यनेकधा ॥२१॥ 
नादान्ते षिदितं ज्योतियेनेव ध्यानयोगतः । 
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥२२॥ 











ग्यवहारदज्ञा मे भी यद खण्डस्वरूप ज्योति स्तम्भ, भित्ति ओर 
ङुशल ( अन्न रखने की कोटी ) आदिमे प्रतीत दती ६।\ १८ ॥ 
निन जिन विकेत पदार्थो पे योगिजन कौ दृष्टि पटती इं+वे 
सव उस समय बिनल्लीकी तरह निश्चय द्य चिर्स्वरूप भासमान 
हाते ै।॥ १९॥ दे हनूमान्‌ ! उक्त आत्मज्योति कं भान से प्ले 
ओर पीछे उसक) सिद्धि क स॒चक नाद्‌ अनेक प्रकारक योगी को 
सुनाई पडते ई ॥ २०॥ वे शब्द भी मृदङ्ग, घण्टा, मेष, वीणा 
ओर शंख कं शब्दों की तरह अनेक प्रकार कं होतें ।॥ २१॥ 
जिसने नाद के अन्त मेः ध्यानयोग से ज्योतिस्वरूप को प्राप्त 
किया ह, उीकी इन्द्रियां उसके सी वक्ष मे आजाती द जेस 
अच्े घोडे सारथौ कं वशीभूत दोनाते द\। २२॥ ओर निसने 


श्रीरामगीता । १८९ 


येनाबिदितमेतत्त ज्योतिरव्रह्मताधिया । 
तस्येन्द्रियारयवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः।।२३॥ 
ज्योतिरेव परं बह्म ज्योतिये परं चुखम्‌ । 
ज्योतिय परा शान्तिः ञज्योतिर परं पदम्‌॥२४॥ 
स्योतिर परं ल्यं ज्योतिरेव परा गतिः । 
ञ्योतिर परं रूपं तस्माभम्योतिविलोकयेत्‌॥२५॥ 
ज्योतिरेव परंरह्म ब्रह्मेव ज्योतिरव्ययम्‌ । 
ञ्योतिय परात्मासो परात्मा ज्योतिरुतमम्‌ ॥२६॥ 
उयोतिश्चाहमहं ज्योतिः ग्योतिस्तं वं च तत्खलु । 
तस्मात्स्व॑प्रयतनेन ज्योतिरन्वेषणडकुरु ॥ २७ ॥ 
दंशांशिलविभागोऽयं प्रत्यगात्मपरात्मनोः । 


अव्रह्मधुद्धि से इस ज्योति को नहीं जाना ह, उसकी इन्द्रियां 
उसके वक्षमें नद्यं आती जेते कि दुष्ट षोड सारथीके वज्ञमें 
नहीं रहते ह ॥ २३ ॥ ज्योतिही परब्रह्म है, ज्योतिदी परमणुख ईं, 
ज्योतिही परमज्नानिति हे ओ्रोर ज्योतिषी परमपद हे ॥ २४॥ 
ज्योति ह्य ` प्रमलक्ष्य दै, उयोतिदही परमगति दहै, ज्योतिही 
परमखूप है अतएव ज्योति को ही देखना चाहिये ॥ २५॥ 
उयोतिही परब्रह्म है ओर ब्रह्मही अविनाशी ज्योति ह, ज्योतिही 
परमात्मा है ओर यद परमात्मा उत्तम उ्योति हं ॥ २६ ॥ ज्योति 
पहं ओरमे ज्योतिरहं; ज्योति तुम हो ओर तुमही ज्योति दहो। 
अतएव सब प्रयत्नोसे ज्योतिकी खोज करो ॥ २७ ॥ प्रर्यगात्मा 
( जोवास्मा ) ओर परमात्मा का यह अश्व ओर अं्जित्वविभाग 


१९० श्रीरामगीता । 


श न 
आब्रह्मासेक्यबोधाप्स्यात्सफलो न ततः परम्‌॥२८॥ 
नपचकरेषु यः पश्येत्‌ यत्र कुत्रापि योगतः । 
प्रतयगात्मानमन्तेऽयं बह्यलोके मीयते ॥ २८ ॥ 
विज्ञाननिथितार्थानां यतीनां या परागतिः । 
प्रोक्ता सेवास्य विदुषो नात्र काय्यं विचारणा ॥३०॥ 
उक्तलक्तणमात्मानं कूटस्थं सदृगुरोभंखात्‌ । 


श्र लाञ्पश्येदधवनेन मुद्रया भद्रयापि च ॥३१॥ 
एतद शनरीनस्य वाक्याथेश्रवणादिषु । 
दनूमन्नाधिकारोऽस्ति चित्तसंशदधयक्षभवात्‌ ।॥२३२॥ 


हे । ब्रह्म ओर आत्मा कौ एकता का ज्ञान दोने तक सफल अर्थात्‌ 
प्रयोजनौय हे, इसके परदचात्‌ नदीं ॥ २८ ॥ यागद्वारा नवचकक्रामंस 
जिस किसी चक्रमे भी जो प्रस्यगास्मा को देखता ह, बह अन्तर्मे ब्रह्म 
लोक को प्राप्त दोता दं ॥ २९ ॥ विज्ञानसे जिन्हने तत्वज्ञान भ्राप्त 
किया द रेसे सन्यासिर्योकी जो उत्तम गति होती ह, वही गति प्रत्य- 
गाह्पा के देखनेवाे विद्वान्‌ की देती इ, इसमें विचार की 
कोर बात नही दहं ॥३०॥ ऊपर कहे दए लक्षणों से युक्त कटस्य 
ञ्योतिस्वरूप आत्मा को सद्गुरु के युखसे सुनकर ध्यानसे ओर 
उत्तम भ्रुद्रायुक्त दोकर उसका यदीं दञ्चन कश्ना चादिये ।॥३१॥ 
हे इनृमान्‌ ! इस ञ्योतःस्वरूप आत्मदक्लन से विदीन व्यक्तिका 
महावाकयोके अथश्रवणादि में अधिकार नदीं ह, क्योकि इस 
दशन के विना चित्ती श्युद्धिका दोना सम्भव नहीं इह* ॥३२॥ 

# योग चार प्रकारके हं, मन्त्रयोग, हव्योग क्ययोग ओौर राजयोग । ब्रह्मकी 


अपरोक्षानुभूति करानेवाला एकमात्र राजयोग ही है राजयोग ज्ञानप्रधान है भौर तीनों 
योग क्रियाश्रधान हैँ ओर तीनों योगोकी सिद्धावस्थामें राजयोग की प्राप्ति होती है। 


श्रीरामगीता | १९१ 





एतदभ्यासकाले त॒ प्रतिबन्धा भवन्तयलम्‌ । 
स्वेदकम्पभयश्रानितिनिद्रालस्यलयादयः ।। ३३ ॥ 
युक्टया सुसच्छया धीमांस्ता्निरस्य प्रयत्नतः । 
एकान्तसवेया नित्यमभ्यसेत्तमतन्द्रितः ॥३४॥ 
पुत्रदारादयो लोका देवा इन्द्रादयोऽपि च । 
निष्कामस्यास्य योगस्य भवेयुविभ्नकारिणः॥३५॥ 


- क 1 
किन्तु इसके अभ्यास के समय पे स्वेद, कम्प, भय, भ्रान्ति 
( श्रम) निन््रा, आलस्य आर लय ( ुधुप्ति) आदि अनेक 
विध्न होते ॥३३॥ बुद्धिमान्‌ पर्ष आलस्यटीन दही अत्यन्त 
क्ष्मयक्ति से प्रयत्नपूर्वक उन विध्न को दृटा कर एकान्त- 
सेवन के द्वारा नित्य उसका अभ्यास करं ॥ ३४ । पुत्र स्त्री आदि 
संसा जीवन ओर इन्र आदिं देवतागण भौ इष निष्काम योग 
परे विध्न * करनेवारे होते दै । ३५॥ प्रम बुद्धिमान्‌ पुरुष 


1 9 --~------~----------- 
जययोगद्धी उन्नत अवस्था में नाद ओर ज्योतिकी सहायता से सविकल्प समाधिका 
उदय होता है । उसके अनन्तर योपी को राजयोग का अधिकार प्राप्त होता है इसी 
कारण ऊपर कहा गया है करि ज्योतिदशेन के अनन्तर योभिराज को आत्मज्ञान 
देनेवाके महावाक्यशूपीव्र ह्यमन्तरों का अधिकार प्राप्त हो सकता है । तात्पय्यं यह 
है कि मुक्ति को इच्छा करनेवाञे साधक को पहले सदगुरु की सहायता से मन््रयोग 
हठ्योगं अथवा क्ययोग इन तीनों मे से किसी की योग्यता प्राप्त करके राजयोग का 
छ १२ प्राप्त करने के अनन्तर ब्रह्ममन्तर का अधिकारी अपने को मानना उचित 
होगा । : 
+ संसार में पूत्रकलत्रादि का जो सम्बन्ध है वह स्वाथ सम्बन्ध है इस कारण 
यह निश्चयही है कि परमाम तत्पर ०, पुत्रकलब ओर्‌ आत्मीय स्वजन ८ 
परमाथ सिद्धे सहानुभूति नहीं करेगे क्योकि स्वार्थी व्यक्ति परमार्थं का विरोधी 
होता है ठीक उसी प्रकार निम्न श्रेणौके देवलोकवासी भी परमाथंपरायण योगीका 
विध्नकारी बनजाते है ठीक दैवीविभूति दो प्रकारक हती है एक देवता ओर दूसरे 
असुर । परी दञामें असुरगण विध्न करके अपने तामसिक राज्यका विस्तार योगी 
के अन्तःकरणे करोका प्रयत्न करते हँ ओर योगीके कुछ उन्नत हौ जनि पर स्वार्थी 
देवतागण भयभीत होति हँ कि वह देवता बनकर उनका पद त छीन चवे इस कारण 
से वे विध्न करते हँ । 


१९२ श्रीरामगीता । 


यायाय 


वैराग्येण सतीत्रेण तान्‌ विष्नांश्र महामतिः 
निहत्याज्ञग्धहृदयो ध्यानयोगं सदाऽभ्यसेत्‌ ॥३६॥ 
क्रमेण परमात्मानं सद्ग॒रोः करुणाबलात्‌ । 
दृष्टवा योगी स्वरूपन्नो भवेदिह जितेन्द्रियः।। ३७॥ 
एवमुक्तः कपिश्रेष्ठ श्रद्धया परया युतः । 
जानकीरमणं शान्तं पुनः पप्रच्छ राघवम्‌ ॥३२८॥ 
हनूमानुवाच । 
स्वामिन्‌ ! जितेद्रियस्यात्र लक्षणं किं वद प्रभो! 
येन विद्वानयज्ञायमविद्वान्‌ इति वेद्ययहम्‌ ॥३८॥ 
श्रीराम उवाच । 
कामः कोधस्तथा दर्पो लोभमोदादयश्च ये । 
तांस्तु दोषान्‌ परित्यज्य परित्राण्णिमंलो भवेत्‌॥४०॥ 


ति तीत्र वंराग्यसेउन विघ्नां का भी नाञ्च कर श्ान्तचित्त 
हो सदा ध्यानयोग का अभ्यास करे॥ ३६॥ सद्गुरुकी कृपा 
के बल से जितेन्द्रिय योगी पुरुष क्रमञ्ञः परमारमाका दशन 
प्राप्त कर यदीं स्वस्वख्पको जान जाता हे॥३७॥ रेसा कहने 
पर कपिश्रेष्ठ दनुमानजी ने परम शद्रा से युक्त होकर शान्त 
जानकीनाथ श्रौराचन्द्रनी से पुनः पदधा ॥३८ ॥ दलुमाननी 
ने कहा- दहे स्वामिन्‌ ! हे प्रभो}! इस लोक मं जितेन्द्रिय 
काक्यालक्षणदहे, सो कटिये जिससे मै “यह विद्वान्‌ ह ओर 
यह अविद्वान्‌ ह इस को सान दुगा ॥३९५॥ श्रीरामचन 
जी बोरे - काम, क्रोध, दप (मद) लोभ, मोह आदिं दोषां 
को दोड कर परिव्राजक ( सन्न्यासी ) निमलदहो जाता दहं ॥ ४८ ॥ 





श्रीरापगीता | १९३ 





म 9 य => य रोज 
ण्न 


रागदधेषवियुक्तात्मा समलोष्टार्मकाचनः । 
प्ाणिदिसानिवृत्तश्च मुनिः स्यात्‌ सब्व॑नि्प्हः ॥४१॥ 
दम्भारङ्कारनि््तो हिसापेशन्यवनितः । 
आत्मन्ञानयणोपेतो यतिर्मोक्तमवाप्ठुयात्‌ ॥४२॥ 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्चल्यससशयम्‌ । 

सन्नियम्य कृतान्येव ततः सिद्धि निगच्छति।४३॥ 

न १ जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 

भवरत एवायं हविषाग्निरिवाधिकम्‌ ॥४५॥ 
रुला स्पष्टूवा च भुक्ला च दृष्टवा त्राता च यो नरः। 
न ह्यति श्लाघति वा, प विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥४५॥ 
जिसकी आत्मा रागदधेष से शम्य ह) ' जिसके लिये मिर्टीकादेला 
पत्थर ओर सोना समानदे, जो प्राणियों कौ हिसा नही करता9 
वह मुनि सव प्रकार से निःस्पृह दे॥ ४१॥ दम्भ ओर अदृङ्ार 
ते रदित, हिसा जोर कररताशून्य तथा आस्मज्ान के युणो से क्त 
ध्यति' मोक्ष को प्राप्त होता ह॥४२॥ ईन्धरया के संसग से 
मनुष्य निःसन्देह दोषौ वनता हे । संयमद्रारा जव वह उन्दं वज 
तेकर छेता दे, तब ही सिद्धि को प्राप्त करता ट ॥ ४३ ॥ वास- 
नां विषयों के उपभोगसे कभी भी श्चान्त नही दती, क्िन्तुवे 
बहती ही रै, } जेसे कि इवनीय व्यो अभ्निकी अधिक दद्धि होती 
हे ॥ ४४ ॥ जितेन्धिय पुरुष उसौको जानना चाये, जो श्रवण 
करने योग्य वस्तुको श्रवेण कर, स्प ञं करने योभ्य वस्तु को स्पश 
कर, खाने योग्य वस्तु को खाकर देखने योभ्य वस्तुको देख कर 
ओर सूने योग्य वस्तुको सूघ करन रसन होता ह ओर न उन- 
कौ प्रसा करता है ॥ ४५ ॥ किसो वस्तु को खोलने पर भी यह 


१९४ श्रीरामगीता । 


इदं मृष्टमिदन्नेति योऽश्नन्नपि न सञ्जति । 

हितं सत्यं मितं वक्ति तमिह प्रच षते ॥४६॥ 

अद्यजातां यथा नारीं तथा पोडशवापिकीम्‌ । 

शतवर्षा च यो दष्टुवा निर्विकारः स पणडकः॥६७॥ 

भित्ञाथेमटनं यस्य विण्मूत्रकरणाय च । 

योजनान्न परं याति सब्वेथा पंगुरेव सः ॥४८॥ 

तिष्ठतो बरजतो वापि यस्य चच्चुनं दूरगम्‌ । 

च तुयुंगां भुवं मुक्ता परिव्राट्‌ सोऽन्ध उच्यते।४८॥ 

हिताहितं मनोरामं वच : शोकावदहञ्च यत्‌ । 

श्रुतापि न भ्रणोतीव बधिरः स प्रकीतितः ॥५०॥ 
अच्चाहे ओर यह बुरा, नो इस भकार आसक्त नहीं होताह 
ओर जो हितकर, सस्य तथा परिमित भाषण करता है, वह 
“अनिह' ( जिहाविद्यीन ) कहा नाता है ।॥४६॥ अन दही 
उष्पन्न हूर बालिका, सोलह वर्षो की युवती ओओरसौ वर्षो की 
दृढा इन तीनां अवस्थाओं की स्त्रियोको समानरूप से देखकर 
जो निर्विकार रहे बह षण्ड अर्थात्‌ नपुःसक कहाता है ॥ ४७॥ 
भिक्षा के अथं ओर मलपृत्र त्यागके लिये एक योननासे नो 
अधिक भ्रमण नहीं करता, वह सर्वथा पंगुही हौ ॥ ४८ | बडे इए 
या चलते हृष भी जिस परिव्रानक कीं दृष्टि चार युग अर्थात्‌ आ 
परिमितभूमिको बोडकर दूर नदरी पहुंची, वह अन्ध कहा जाता 
हे ॥ ४९ ॥ दितकारी व अहितकारी ओर मनोहर व शोकप्रद्‌ वचन 
को सुनकर भी मानो जो नदं सुनता, वह बधिर कहा गया ह ॥५०॥ 


भ्रीरामगीतां १९५ 





सान्निध्ये विषयाणां यः समर्थोऽविकलेन्द्रियः । 
सुप्तवद्वर्तते नित्यं स भिचुमग्ध उच्यते ॥ ५१ ॥ 
इन्द्रियाणि समाहत्य कृम्मोङ्गानीव सव्वंशः । 
त्तीणेन्द्रियमनोवृत्तिनिराशीरनिष्यरिग्रहः ॥ ५२ ॥ 
निर्ममो निरहङ्कारो निरपेक्तो निराशिषः । 
विविक्तदेशसंसक्तो मुच्यते नात्र संशयः ॥५३॥ 
सम्मानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यञुद्विजेत विषादिव । 
अमृतस्येव चाकाडन्तेदवमानस्य सब्बदा ॥५०। 
सुखं ह्यवमतः शेते सुखं च प्रतिबुध्यते । 








अनेक विषयों कै निकट दोते हए जिस समथं पुरुष की इन्दियां 
चश्चलतादहीन ओर्‌ सुप्त के समान निरन्तर रहती है, उस भिक्षु 
( संन्यासी ) को श्युग्ध' कते ६॥५१॥ जिस प्रकार कडा 
ञ्रपने अङ्ग बटोर छेता है, उसी प्रकार है सव भ्कारसे इन्दिरयो को 
वक्षमे कर लेनेते जिसकी इन्द्रियां तथा मनोत्तियां क्षीण होगरं 
ई जिसे किसी प्रकार कौ इच्छा नदी है ओर जो किसीसे इद 
सम्बन्ध नदीं रखता है, जिसे ममता नदीं, अहङ्कार नहीं, जिसको 
किंसङा अपेक्षा नद्य अभिलाषा नहीं ओर जो एकान्त स्थान 
मे रहना पमन्द करता दै वह भुक्त होता ईं इसमं सन्देह नर्हा 
हे ।॥ ५२-५३ ॥ बरहवेत्ता सम्मान से विष के समान निरन्तर भय 
करता हे ओर सर्वदा अपमान कौ अभृत के समान इच्छा करता 
३ ॥ ५४ ॥ वइ अपमानित व्यक्ति सुखसे ही सोता है सुखपूवंक 
जागता हे ओर इस संसार मे प्रसन्नतायुक्त ही स्वार करता हे । 


१९६ श्रीरामगीता | 





सुखं चरति लोके ऽस्मिन्नवमन्ता विनश्यति ॥५५॥ 
अतिषादांस्तितित्तेत नावमन्येत कञ्चन । 
न चेमं देहमाभित्य वेरं कुर्व्वीत केनचित्‌ ॥५६॥ 
क्रध्यन्तं न प्रतिकृष्येदाकृष्टः कुशलं देत्‌ । 
सपद्रारावकीणंज्च न वाचमृतां बदेत्‌ ॥५७॥ 
अध्यात्मरतिरासीनः सम्बत्र समदशनः | 
आत्मनैवासहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥५८।। 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च । 
अहिसया च भरूतानामगरतत्वाय कल्यते ॥५८॥ 


एेसे बवेत्ता का अपमान करनेवाला नाञ्च को प्राप्त दता 
हे ॥ ५५ ॥ लोगो के वाद वितण्डां को सहन करना चाहिये, 
किसीका अपमान नहीं करना चाद्ये ओओ इस मानव ज्ञरीर 
को पाकर किससे वेर नहीं करना चाहिये ॥५६॥ किसी 
के क्रद्धहोने पर क्रोध नहीं करना चाद्ये, किसी कै गाली देने 
पर कटयाणकारौ वचन बोलना चाये ओर सात ारोसे निकली 
हई वाणी से मिथ्या भावण नहीं करना चादिये ॥ ५७ ॥ अध्यास्म- 
ज्ञान मं अनुरक्त, सवत्र समदक्ती ओर एकमात्र आत्मा के आश्रय 
से स्थिर होकर दुख चाहनेवाले पुरुषको इस संसारम संश्वार 
करना चाहिये ॥ ५८ ॥ इन्द्रियो के निरोधसे, राग द्वेष के क्षयसे 
ओर प्राणिमात्रकी ईसा न करनेसे अमृतत्व की प्राप्ति होती 
हं ॥५९॥ तुम यहं न निश्चय करलो कि उक्त लक्षण केवल 





श्रीरामगीता । १९७ 





अयमर्थो यतेय नान्यभ्येत न निश्चिनु । 
इतराश्रमिणामेष मुमुच्चते नियम्यते ॥ ६० ॥ 
उक्तलक्षसम्पत्तिः समा द्विविधयोगिनः । 
जधारस्थात्मयुक्ता ये निराधात्मयोगिनः ॥६१॥ 
तुर्ये हदयचक्रं यः कूटस्थो भाति चेतनः । 
निलेपो जीवसाक्िताद्‌ बह्यांशत्वाच्च संस्थितः॥६२॥ 
छत्रिन्यायेन संसारवद्तमुपचय्य॑ते । 
जीवाश्रयताद्धसस्य साहचय्याच्च सव्वंदा ॥६३॥ 
नाडीनामाश्रयः पिण्डो नाद्यः प्राणस्य चाश्रयाः। 





संन्यासी के ही दैः अन्यके नदीं दँ, अन्य आश्रमथुक्त मनुष्य 
यदि मोक्ष की इच्छा करं तो उनकोभी इन लक्षणो का अवलम्बन 
करना चाहिये ॥ ६० ॥ उक्त लक्षणरूपी सम्पत्ति दोनां प्रकार 
के योगिर्योके लिये सपानहै। एक प्रकारके योगीवे किनो 
आधारस्य आस्माकी उपासना करते ह ओर दूसरे प्रकार कवे 
योगी जो निसधार आत्माका अनुपव करते ह ॥ ६१ ॥ तुरोय 
( चतुथं ) हृदय चक्र मेँ जौ कटस्य चैतन्य प्रतीन ह्येता, वह जीव 
का साक्षी ओर ब्रह्म का अंश लोनेसे निप भाव मे स्थित हे ॥६२॥ 
जीव के आश्रयौ होने से ओर निरन्तर सादचयं होनेसे उस कूटस्थ 
पर सांसारिक बन्धन का अत्रिन्याय से उपचार किया गया रे ॥६३॥ 
नाडयो का आश्रय पिण्ड ( स्थृलदेह ) है। प्राणों की आश्रय 
स्वख्प नादियां है। जीव* का आश्रयस्थान पराण ह ओर हंस 


ज यन ज य जा म नग नषयकय- 


१९८ श्रौरामगौता । 


जीवस्य निलयः प्राणो जीवो हंसस्य चाश्रयः ॥६४॥ 
हसशब्दोदितो ह्येष कूटस्थः प्रत्यागाहयः । 
ऋतपानादिरदितः सब्बंदा भासते स्वयम्‌ ॥६५॥ 
हंसशब्दः स्वयंसाक्ञात्‌ क््यात्मतं ऋवीत्ययम्‌ । 
अकारलषदङ्ारात्‌ स्वं क्य च सकारतः ॥६६॥ 
तस्माद्‌ बहमात्मतासिध्ये दंसमन्त्रं सदाऽभ्यसेत्‌ । 
मन्त्राणायुत्तमं मन्तरं हंसमन्त्रं प्रचक्षते ॥६७॥ 
ओआधाराधिष्ठितत्वेन केचित्सगुणतां विदः । 
तन्न सङ्तमेवास्य ज्योतिष्पत्वात्स्फलिङ्क पत्‌॥६८॥ 


( ङ्टस्थ ) का आश्रयभूत नीवहै ॥६४॥ हंस शब्दके द्वारा 
कथित यह प्रत्यगात्मा कूटस्थ.* ऋत्‌ पान ( कम्मंफल भोग ) आदि 
से रहित ओर सदा स्वयं प्रकाञ्चपान हे ॥६५॥ यह हंस ्ञब्द 
साक्षातु बह्म ओर आत्माकी एकताको स्वयं प्रकट करता हं। 
अकाररदित दः अक्षर से स्वः अर्थात्‌ आत्मा का ओर शसः 
अक्षर से बह्म काबोध होतादहे ॥ ६६ ॥ इस कारण ब्रह्य ओर 
आस्माकी एकता सिद्धि कं लिये निरन्तर दस मन्त्र का अभ्यास 
करना चा्िये, क्योकि सब मन्त्रां मं उत्तम मन्त्र हंसः मन्त्र 
कहा गया हं ॥ ६७ ॥ आधार पर अधिष्ठित होने के कारण को$ 
उसे सगुण जानते टै, परन्तु यह ठीक नहीं दही है क्योकि बह 
स्फुलिङ्ग ( चिनगारी ) के समान ज्योतिस्वखूप रै॥ ६८ ॥ को$ 


* सन्वेग्यापक्‌ विकाररहिति सच्चिदानन्दमय ब्रह्म की पूणं सत्ता के जिस अं 
का पिण्ड में अपरोक्षरूप से योगी को साक्षात्कार होता है वही कृटस्थ कहाता है । 








श्रीरामगीता १९९ 


ज्योतिष्टवं सगुणस्यापि प्रवदन्तीह केचन । 
तत्तमायासमेतलान्न मुख्यमवकस्पते ॥ ६८ ॥ 
आधारेषु समस्तेष्वप्युक्तस्य प्रत्यगात्मनः । 
द्रष्टव्यलस्य नियमो नेव चित्तविशुद्धये ॥ ७०॥ 
यत्र कुत्रापि चाधारे रष्टुवा ध्यानेन तं ततः । 
शुदधचित्तो महावाक्य श्रवणेऽधिकृतो भवेत्‌ ॥७१॥ 
एवं विदित्वा नवचक्रसंस्थ- 
मात्मानमानन्दचिदंशरूपम्‌ । 
यः सवेसंसारनिवृत्तिकामः 
सम्पू्णरूपं विशते कमेण ॥७२॥ 


यहां कहते है कि सगुण भौ ज्योतिस्वखूप ह, परन्तु वह ज्योति 
मायोपदहित रहै अतः भुख्य नहीं पानी जाती दै ॥ ६९॥ ओर 
सब प्रकार के ऊपर लिखित चक्ररूपी आधारं मं चित्तविश्युद्धि के 
लिये प्रस्यगास्मा के दशन का नियम नही है ॥७०॥ इस 
कारण निस किसी आधारं ध्यान के दारा उसे देखकर * जब 
साधक का चित्तशद्धहो नाताहे, तव वह महावाकर्यो कं श्रवण 
का अधिकारी होता हं ॥७१॥ इस प्रकार नो समस्त संसार 
से निष्रत्ति चाहता ह वह, नवचक्रां म॒ स्थित आनन्दस्वरूप 
ओर चित्‌ के अंस्षरूप आरमाको जानकर क्रमशः सम्पूण स्वरूप 
को प्राप्त होता हं ॥ ५२ ॥ इसकं अनन्तर उक्त भकार क आला 

# यहां कटस्थकी परोक्षानुभरूति करने से तात्पय्यं है । चक्रों के साधन की क्रिया 
करते हृए जहां योगी का मन स्वभाव से ठहरने लगे वहीं ध्यानयोगअभ्यास दवारा 
चित्तशुद्धि करके सविकल्प समाधि की योग्यता प्राप्त करने पर योगौ को राजयोग 
का अधिकार मिरु सकता है भौर तभी वृह ब्रह्ममन्त्र का भी अधिकारी बन सकता 
है । ठ अपरोक्षानुभूति का अधिकार क्रमशः प्राप्त होता है जो ब्रह्ममन्तर- 
का फटठदह्‌। 


२०० श्रीरामगोता 


दृष्टुवोक्तमात्मानमथात्मविन्मुखात्‌ 
ब्रहमात्मनोस्तच्वमसीति चेकंताम्‌ । 
्रुताऽथ मत्वा च तदेकनिष्ठया 
प्रयाति सद्यः परमं पदं मम ॥ ७३ ॥ 


इति तच्वसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे- 
रहस्याथाु श्रीरामगीतापरपनिषत्यु नवचक्रमिवेक- 
योगनिरूपणं नाम पञ्चदशो श्व्यायः 
को देखकर आत्पज्ञानीके भुखसे ब्य ओर आत्मा की एकता 
को (तत्वमसि, इस महावाक्य से सुनकर एवं एकनिष्ठ से 
उसका मनन करके साधक शीघ्र ही मेरे परम पदको प्राप्त 
होता ३ ।॥ ७३ ॥ 


इस प्रकार तत्त्वसारायणके अन्तमं उपासनाकाण्ड के 
द्वितीयपादमें कथित समस्त वेदों के अर्थो को प्रका्च 
करनेवाली श्री रामगीता उपनिषद्‌ का नवचक्र- 
विवेकयोगनिरूपण नामक पश्वदश्ञवां 
अध्याय समाप्त हइृआ॥ 





श्रीरामगीता । २०१ 


अणिमादिसिद्धिदृषणम्‌ । 

हनूमायुबाच । 
भगवन्‌ जानकीकान्त क्ह्यविज्ञानिनामिह । 
अणिमाद्या महासिद्धिलंच्माण्याहूश्च केचन ॥ १॥ 
ममापि तत्र विश्वासो भवत्येव यतोऽखिलाः । 
तदन्तः पृ्ध॑का श्रीमहशिष्टादिमहषयः ॥ २ ॥ 

श्रीराम उवाच । 
हनूमञच्छण वच्यामि सावधानेन चेतसा । 
अवश्यश्राग्यमेवेदं यतः सर्ग्बोऽत्र मुह्यति ॥३॥ 
द्रव्यादिसाध्या अष्टौ यदणिमाचयाश्र सिद्धयः। 
ब्ह्यज्ञानवियोधिन्यो मुमञ्चस्ता न वाञ्चति ॥४॥ 





 इनूमानजी बोले हे भगवन्‌ ! दे जानकीनाय ! इस संसार 
मे अणिमादि महासिद्धियां ब्रह्मज्ञानियों के लक्षण दहै, रेस 
कु लोग कहते दै ॥ १॥ घुभो भी उसमं विश्वास हं क्योकि 
पूर्वकालीन सबही श्रीवरिष्ठ आदि महषि अणिमादि सिद्धिर्यो 
से युक्त थे ॥२॥ श्रीरामचन््रनी बोटे-हे इनूमान्‌ ! अबक््य 
ही सुनने योभ्य इस विषय को पँ करहंगा, सावधान चित्त होकर 
सुनो, क्योकि इस विषय में सव्र लोग मुग्ध होते हे ॥३॥ द्रव्यादि 
ते साध्य जो अणिमादि आठ सिद्धियां ई, वे ब्रह्मान्नान की विरो- 
धिनी दै इस कारण सुयक्ष पुरुष उन्हें नदी चाहता ॥४॥ 


२०२ श्रीरामगीता । 


इच्छाधिक्येन सिद्धिः स्यादनिच्छाधिक्यतः परा। 
मुक्तिरेकत्र वासो न तदन्योन्यविरुढयोः ॥ ५ ॥ 
नात्रोदाहरणीयास्ते श्रीवसिषटादयो यतः । 
अधिकारिकतां प्राप्ताः सब्बेज्ञात्‌ परमेश्वरात्‌॥६॥ 
जन्मान्तरकृतेस्तीतरैजञानकममंसमुच्चयेः । 

पिद्धिज्ञान उभे प्राप्ता अन्येषान्ते चृणां कथम्‌॥७॥ 
जगस्रतीतिहीनवाद्विदेहस्य न सिद्धिषु । 
विस्मयस्तु भवेज्जीवन्मुक्तादेरिति चेच्छए ॥ ८॥ 


इच्छा की प्रवलतासे सिद्धि दोतीरै ओर अनिन्दा की प्रबलता 
से परा पक्ति होती हे इसलिये ` परस्पर विरुद्ध होने से दोनों एकत्र 
नहीं रहतीं * ॥ ५॥ सवन्न. भीपरमेहवर ने वशिष्ठ आदि ऋषियों 
कोज्ञान के अधिकारौ बनाया ह इसलिये उनका यहां उदाहरण 
देना उचित नहीं हे ॥ ६ ॥ प्वनन्मो पँ क्रिय हये तीव्र ज्ञान ओर 
कर्मो से उन्होने सिद्धि ओर ज्ञान दोनों प्राप्त क्ियिथे, उन दोनोको 
दूसरे मनुष्य कसे पा सकते द ॥७। विदे हुक्त को जगत्‌ की प्रतीति न 
रहने के कारण सिद्धियों में आश्चयं नहींद्दोता किन्तु जीवन्भुक्तादि 
सिद्धियों से आश्चयवान्‌ होते दै, यदि सा कशे तो सुनो ॥ ८॥ 

* संयमके द्वारा सिद्धि ओर एकतत्तव के द्वारा निविकल्प समाधिकूपी मुक्तिको 
प्राप्ति होती ह । सयम मे इच्छाशक्ति का होना जसा आवरयक है वसे ही एकतत्त्व 
मे इच्छारहित होने कौ परम आवश्यकता है । सुतरां सिद्धि वासना से उत्पन्न होने 
से समाधि की विरोधिनी है) दुसरी बात यहु है कि सिद्धियां भी विषय हैँ । जिस 
प्रकार राजा अ।दि विभूतियों में रौकिक सिद्धियां रहती है उसी प्रकार इच्छावान्‌ 
तपस्वी या योगी में अौकिक विषयरूपी सिद्धियां होती है । मूमक्षु के ल्यि जैसे 
खौकिक विषय दहेय दं वेषे ही अलौकिक विषयङ्पी सिद्धियां भी हेय हँ । 





श्रीरामगीता । २०३ 


णा ~ ~~~ ~ ~ 

दरशितास विचित्रासु मिदधिष्वत्यदुमुतास्वपि । 

न्‌ क्वचिद्विस्मयं गनच्जेञ्जीवन्मक्तो दसन्निह ॥८॥ 

पि शीतरुचावकें सुतीच्णेऽपीन्दुमण्डले । 

अप्यधः प्रसरत्यग्नो जीवन्मुक्तो न विस्मयी ॥१०॥ 

मायीशनिर्मितेमावेरत्याश्रय्यंकरेरपि । 

अमोहितं कथं धीरं मोदयेषुः सिद्धयः ॥११॥ 

ये केचन जगद्धावास्तानवि्यामयान्‌ विदुः । 

कथं तेषु किलालन्ञस्त्यक्ताऽविदयो निमञजति॥ १२॥ 

सामानाधिकरण्यन्तु न कलो स्यात््वचिज्जनं । 
जोबन्धक्त शस संसार मे बिचित्र. ओर . अत्यन्त अदत सिद्धियों 
के देखने प्र भी हसते हए किसी समय आश्रयवान्‌ नदीं 
जेते ॥९॥ यदि र्यं क्षीतल होनाये+ चन्द्रमण्डल तापयुक्त 
लेजाय ओर अग्नि कौ उवाला नीच कौ ओर जावे तव भी 
जीबन्धुक्त आश्च्यवान्‌ नहीं होते ॥१०॥ जो माया के ईश्वर 
ङ्क दारा निर्मित अत्यन्त आश्रयं को उत्पन्न करनेवाले भावासे 
मोदित नदीं होतार उस धीर पुख्ष को इसिद्धिया किसतरह 
मोदित कर सकती ह १ अथात्‌ एसे व्यक्ति नाक्षवान्‌ सिद्धयो स 
मोहित नद्यं दयते ।, ११॥ जितने इवं सांसारिक भाव है उनको 
ञानी लोग अङ्गानमय जानते है उन भावो में अविधाररहित | 
आसमङ्गानसम्पन्न पुरष केसे आसक्त हो सकते द ॥ १२ ॥ कलियुग 
त्रं उस प्रकारके ( वलिष्ठादि के समान) अधिकारी पुरषो केन 





२०४ श्रीरामगीता 


अधिकारतां पुसां तादशानामभावतः ॥१३२॥ 
जत्र येऽद्भुतकम्भाणो व्यधिकारा अपीश्वराः । 
ईशांशा उजिततवात्ते न यथा कुमुदादयः ॥१४॥ 
अष्टादशप्रसिद्धास्ते सिद्धिप्राधान्यवादिनः । 
अगस्त्यप्रमुखास्सिद्धास्वधिकारादुभे गताः ॥१५॥ 
तस्माच्यक्तवे सिद्धीच्चाम्मुमुचः पुरुषोत्तमः । 
अष्टोत्तरशताभ्यासं कुय्या ज्ज्ञानेकवाञ्छया ॥१६॥ 
अष्टोत्तरशत प्रोक्ताः सिद्धयः किंल मारुते ! । 


रहने से किसी एक पुरुष मं एकाषाररूप सं सिद्धि ओर मुक्तिका 
रहना नदी दोसकता *॥ १३॥ इस संसार म भो अधिकार- 
हीन सामथ्यवान्‌ व्यक्ति दहै वे बलक्ञाली होने के कारण 
अद्युतकम्मां दीने पर भी कुमुदादि वानरो के समान इदवरांञ् 
नहीं दहै ॥ १४ ॥ सिद्धियों की प्रधानता माननेवाल्ते अगस्त्य 
आदि प्रसिद्ध अगरह सिद्ध महर्षिं अधिकारी होने क कारण 
सिद्धि ओर मोक्न दोनोंको प्राप्त दए यथे॥ १५॥ इसलिये मोक्ष क 
चोहने वाले श्रेष्ठ पुरूष को चाये कि सिद्धियों की इच्डाको दीड 
करद) एकमात्र ज्ञानप्राप्तिकी इच्छासं एकसो आढ (१०८) 
उपनिषदां का अभ्यास करे॥१६॥ रहे सुचतुर दनुमान्‌ { १०८ 


* अणिमादि सिद्धियां ईङवरकौ सिद्धियां हैँ । ईङवरकी सिद्धियां किसी व्यक्ति- 
विशेष की इच्छा की तुप्तिके ल्य प्रकट नहीं होसकतीं, समष्टि जीवोके कल्याणां 
प्रकट हुआ करती हैँ । अतः जव तक संसारके समष्टि जीव एेसे प्रारब्धवानु न हों 
कि जिनको भगवान्‌ की सिद्धियों की सहायता मिलसके तव तक महापुरषों मे इन 
सिद्धियोका प्रकट होना भी सम्भव नहीं हः क्योकि जीवन्मुक्त महापुरुष इच्छाररहित 
होते हैँ अतः उक्तं कारणों से सव समय सिद्धियों का प्रकट होना सम्भव नहीं । 


श्रीरामगौतां २०५ 


मन्दबुद्धयनुरोधेनेत्येव विद्धि विचक्षण ॥१७॥ 
्रुतिस्मृतिपुराणेषु सिद्धीनां दषणं बहु । 
श्रुतमेव ततः प्राज्ञः स्वप्नेऽप्याकाङ्कलते न ताः॥१८॥ 
सकामेः सगणोपास्त्या साध्यास्ताः सिद्धयो चभिः। 
निष्कमेनियैणोपास्त्या साध्यं ज्ञानं परात्मनः ॥१८॥ 
एवं सति कथं चरणां इरयोः साधनयोरिह । 
फलयोर्वापि पंसिदधिः प्रकाश तमसोरिव ॥२०॥ 
तस्मादात्मविदामत्र लक्षणानीति सिद्धयः । 
उपनिषदो मँ जो सिद्धियां कदी गईं दैवे मन्दवृद्धिर्या के 
लिये हीं दै *रेसा जानो ॥१७॥ वेद स्मृति ओर पुराणों 
परे ,सिद्धियों के बहत दी दोष सुने गये है इस लिये विद्वान्‌ 
पुरुष को स्वप्न म भौ उनकी इच्छा नदी करनी चाहिये ॥ १८ ॥ वे 
अखिमादि सिद्धियां सकाप पुरषो कं दवारा सगुण उपासना से 
साध्य ई ओर परमात्माका ज्ञान निष्काम पुरषो कं द्वारा निगुण 
उपासना से साध्य ॥ १९ ॥ रेखा होने प्र इष संसार मं मनुष्यो 
को प्रकाञ्च ओर अन्धकार कं समान दोनों साधनों ओर उनक दोना 
फलां की सिद्धि † एक साथ कंसे दोसकती ई ॥२० ॥ इस कारण दं 
4 जन्द द्धि वालकं को जिस प्रकार मिठाई ओर विलोनि' खिलौने का लोभ दिलाकर 
कंखग घ पढाना पडतादहै ठीक उसी प्रकार रजोगुण से सम्बन्ध रखने वाल मध्य 
अधिकार के साधकं को सिद्धियों का लोभ देकर अध्यात्मराज्यमें अगे पढ़ना 





पडता है । 

1 सकामी योगी के लिये इस प्रकार की अलौकिक चिद्धियां सम्भव है परन्तु 
निष्काम तच्वज्ञानी राजयोगीके लिये परा सिद्धरूपी आत्मज्ञान ही एकमात्र उपादेय 
है। शास्वों मे दो प्रकारौ सिद्धियां कही गई दहै, यथा-अपरा सिद्धि । यद्यपि पूञ्वं 
कथित अपरा सिद्धियाँ योगी को उन्नत दैवी अधिकारोंकोभी प्राप्त करा देतौ है 
परन्तु वे सव ज्ञानी के निकट तुच्छ ओर हेय हं ओर आत्मज्ञानरूपी जो परा सिद्धि 
है मुमुक्ष केवल उसी को प्राप्त करने मे यत्नवान्‌ रहता है । 


२०६ श्रोरामगीताः। 


इमां मति परित्यज्य विद्धवन्यानि मरुत्सुत ! ॥२१॥ 
निममलमहङ्रदीनतवं सङ्गटीनता । 
सदा शान्त्यादियुक्ततवं संसारेऽस्मिय्‌ पिरक्तता ॥२२॥ 
जितेन्द्रियतरमात्मेक्ञा तत्परत्महनिंशम्‌ । 
निष्यरिग्रहता द्न्ढसमता निरपेक्ञता ॥ २३ ॥ 
सर्ग्वव्यापारवेमुख्यं निजानन्देकसक्तता । 
एवमादीनि सवांणि ज्ञानिना लक्षणानि तु ॥२४॥ 
अणिमादयन्यसिद्धीच्यां स्वात्मसिद्धीच्छया भृशम्‌ । 
हनुमान्‌ ! इस संसार मे “सिद्धियां ब्रह्म्षानियों क लक्षण 
ह” इस बुद्धि को डोड कर * अन्य लक्षणों को जानो ॥२१। 
निममत्व, अदङ्काररारित्य, निःसङ्ग होना, सदा शान्ति आदि से 
युक्त रहना, इस संसार से विरक्त होना ।॥२८.॥ इन्दर्यो को 
वशीभूत करना, आस्मद्रष्टा होना, रात दिन आस्मह्खान में तत्पर 
होना) परिग्रह ( परिजन) को डोडना, इन्द मरं समभाव रखना, 
किसी की अपेक्षा नहीं करना ॥२३॥ सव सांसारिक व्यवहारो 
से विख होना, एकमात्र आत्मानन्दमे आसक्त रहना, इत्यादि सब 
ज्ञानिर्यो के लक्षण हं । २४॥ जो अपने आस्मन्गान की सिद्धि 
कौ भ्रव इच्छा से अणिमादि अन्य सिद्धियो: की इच्या को 
® कुलकामिनी किसी परपुरुष को अपना गुप्त अङ्गं नहीं दिखाती है; सुतरां जो 
सत्री इच्छा से अपने गुप्त अद्धो को परपुरुष को दिखावे वह॒ कृलकामिनी नहीं है 
व्यभिचारिणी कहाती है ठीक उसी उदाहरण के अनुसार समञ्लना उचितदहै कि 
योगिराट्‌ सिद्धिका अधिकारी होने पर भी उसको प्रकारित करने कौ उसमें प्रवृत्ति 
(1 शी | जो योगी सिद्धियों के प्रकारित करने में प्रयत्न करेगा वह्‌ बोगी नहीं 
वषय । 


† परा सिद्धि। 
‡ अपरा सिद्धि । 


श्रीरामगीता | २०७ 


विहायात्मेकनिष्ठो यः स स्वसिद्धो नरोत्तमः ॥२५॥ 
एन्द्रजालिकतुल्यत्वात्सिद्धीनां नैव सत्यता । 
इति यस्य स्थिरा बुद्धिः स सखसिद्धो नरोत्तमः ॥२६॥ 
दर्रिधनिनोः पुणयपापयोश्श्चुमित्रयोः । 
शीतोष्णयोस्समो योस्ति स स्वसिद्धो नरोत्तमः ॥२७॥ 
यस्तु सिद्‌धीरुपेच्येव निरन्तरसमाधिना । 
नित्यानन्दमवाप्नोति स समिद्धो नरोत्तमः॥२८। 
मोक्षस्य बहवः शास्त्रे प्रोच्यन्ते प्रतिबन्धकाः । 
अणिमादीच्छया तुल्यः प्रतिबन्धो न कश्चन ॥२२। 
यस्याणिमादिसिद्धीच्या लेशमात्रापि वतते । 
लोड कर एकमात्र आत्मा में निष्ठावान होता हं वह शष्ठ पुष 
स्वसिद्ध है अर्थात्‌ आत्मसिद्धिसम्पन्न है ॥ २५ ॥ ““इन्द्रनाल 
के चेल के समान होने से सिद्धियों की सत्यतादी नदीं है" इस परार 
से जिसकी स्थिरवुद्धि हे वह शष्ठ पुरुष स्वसिद्ध ह ॥ २६ ॥ जो दरिद्र 
धनवान्‌ , पुण्य पाप, त्रु मित्र ओर सदी गमीं मेँ समभावापन्न 
हे बह शष्ठ पुरुष स्वसिद्ध हे ॥ २७ ॥ ओर जो सिद्धयो की उपेक्षा 
करके ही अविचदिन्न ( निर्विकसप ) समाधिके द्वारा निस्यानन्द 
को प्राप्त होता द वह श्रेष्ठ पुरुष स्वसिद्धे ॥ २८॥ शास्त्रम मोक्ष 
के बहत से प्रतिबन्धक कहे हं परन्तु अणिमादि की इच्छा के तुर्य 
दसरा कोई प्रतिबन्धक नदीं हे ॥ २९ ॥ जिस परुष को अणिमादि 
सिद्धयो की इच्छा लेक्षमात्र भी रहती टै उस पुरुष का आत्मज्ञान 


२०८ श्रीरापगीता । 





क्पकोत्यापि तस्यात्मज्ञानसिदिधनं सेत्स्यति ३०। 
विटसंसर्गवत्‌ सिद्धसंस्गं मोहद्रधकम्‌ । 
महाभयड्रं ज्ञाता सिद्‌धांस्त्यजति यो नरः।॥३१॥ 
तस्य निर्विध्नमेकान्तनिष्टया निविकल्पया । 
अनायासमिदेवातमन्ञानसि। देधमेवेद्‌ ध्रवम्‌ ॥३२॥ 
यस्यात्मज्ञानगन्धस्य गन्धो षा यदि विद्यते । 
तस्य सिदिधषु सवासु मोहो नोपनतास्वपि ॥३३॥ 
पन्द्रजालिककतापि मान्तान्‌ भ्रमयति स्वयम्‌ । 
अभ्रान्त एव सिद्धस्तु स्वभान्तो भमयत्यदो।।३४॥ 
अज्ञानं सिदिधरूपेण ह्यविद्यभ्याससंज्लिकम्‌ । 


की सिद्धि करोटों कर्प मं भी निष्पन्न नद्य होगी ॥ ३० ॥ जो पुरुष 
लम्पटो के संग के तमान सिद्धां के संगको मोदवद्धक ओर महाभ- 
यङ्कर जानकर सिद्धो का त्याग करता हे॥ ३१॥ उस पुरुष को इस 
संसारमदी निर्विकरप एकान्त निष्ठा से आत्पन्नान की सिद्धि निर्विघ्न 
दौर अनायास ही प्राप्त होजाती हं ॥३२॥ निस पुरुष को आत्मन्नान 
के गन्धकामभी गन्धयदिद्ो तो उस पुरुषको सव्र सिद्धयो के 
भ्ाप्त होने प्रभौ वौहनहीं होता ३३॥ इउन्द्रनाल का कर्ता 
भी स्वयं अश्रान्त -रदकर दी भ्रान्त लोगों को भ्रम मेँ डालता, 
किन्तु सिद्ध वचुरुष स्वयं भ्रान्त होकर अहो! लोगों को भ्रमयें 
डालता ह ॥ ३४ ॥ जो पर्ष कि शरीर कोदही आत्मा मानते ई 
उनमे स्वतः ही अविद्या का अध्यासरूप अज्ञान सिद्धिरूप से 
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देहात्मक्ञानिषु स्वैरं स्फुट्मेव प्रकाशते ॥३५॥ 
ब्ह्द्रोदशिवद्रोदयरुदरोदादिपातकम्‌ । 

पूवंजन्मकृतं सव्वं विद्धि सिद्धिफलं कपे ! ॥३६॥ 
पापानां महतां ज्ञानप्रतिबन्धकता यथा । 
तथाणिमादिसिद्धीनामतः सिद्धिमतित्यजेत्‌ ॥३७॥ 
अणिमा महिमा मूर्तेगरिमा लधिमा तथा । 

प्रातिः प्राकाम्यमीशितमिन्दरियश्रुतशक्तिभिः॥३८॥ 
गुणासङ्गो बशित्वञ्चेत्येवमष्ट विभूतयः । 

परसिद्धास्ता उपेद्येव स्वस्वरूपं विचिन्तयेत्‌ ॥३८॥ 
अनूमिमचं देदेऽस्मिच्‌ द्रश्रवणएदर्शनम्‌ । 

स्पष्ट प्रकाशित होताहे ॥३५॥ हे इलुमान्‌ ! पवंजन्मङृत बरह्म 
रोह, शिवदरोह, गुख्द्रोहद आदि स्व पार्पो का फल सिद्धियां है 
एेसा जानो ।॥ ३६ ॥ क्योकि जिस तरह घोर पाप आत्मज्ञान प्राप्ति 
का प्रतिबन्धक है उसी तरह अणिमादि सिद्धियां भी उसकी प्रति- 
बन्धक हैँ इसलिये सिद्धि प्राप्ति की बुद्धि को छोडना चाहिये ॥३७॥ 
अणिमा, महिमा, देहकी ररिमा, लधिमा, प्राप्ति, ईक्चित्व ओर 
इन्द्रियां की प्रसिद्ध॒ शक्तियों के ढारा गुणौ पे अनासक्तिरूप 
प्राकाम्य, वश्चिस्व, इस प्रकारकी इन प्रसिद्ध अष्ट सिद्धियो की उपेक्षा 
करके ही स्वस्वरूप अ्रत्मा का ध्यान करना चाहिये | ३८-३९ ॥ 
भाणसम्बन्धी भूख प्यास, मन सम्बन्धौ शोक रोह ओर क्षरीर- 
सम्बन्धी जरा मृस्यु, इन डः प्रकारकी ऊर्भियोंका इसश्षरीरमें 
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मनोजवः कामरूपं परकायप्रवेशनम्‌ ॥ ४० ॥ 
सख्च्छन्दसत्युदवानां सह क्रीडाचुदशेनम्‌ । 
संकल्पिताथ॑संसिद्धिरान्ञाप्रतिरता गतिः ॥४१॥ 
धरिकालन्ञलमद्रन्द्रं परचित्तायभिन्ञता । 
अग्न्यकाम्बुविषादीनां प्रतिष्टम्भो ऽपराजयः॥४२॥ 
एताश्रोदेशतः प्रोक्ता योगधारणसिद्धयः । 
सगुणेशप्रसादेन सर्म्बाः प्राप्नोति मानवः ।॥४३। 
निगैणेमय्यखण्डात्मन्यात्मानं धारय्‌ मुनिः । 
निष्कामपरमानन्दं मामेवाप्नोत्यसंशयम्‌ ॥४४॥ 


न होना, दूरस्थ वस्तुओं का सुनना ओर देखना, मनके समान 
वेगवान्‌ होना, इच्छाुखार सरौर्रोका धारण करना, दूसरे क 
मेत शरीरम प्रवेशञ्च करना ॥४०॥ इच्ानुसार मृत्यु, देवतां 
के साथ क्रीडा करना ओर उनका समीपसे दञ्चन करना, संक- 
स्पित वस्तुओं की सिद्धि, आज्ञाकी अनगलेगति ॥४१॥ 
तीनों काल का ज्ञान होना, खख दुःखादि दन्दो से रदित 
होना, दसरां के चित्तादिगत भावो को नान लेना, अग्नि, 
मरु, जल, विष आदिका प्रतिबन्ध करना, पराजित नदीं होना ॥४२॥ 
ये योगधारण की सिद्धियां संक्षेप से कही गई है, सुण 
ब्रह्म की कृपासे मनुष्य इन सब सिद्धियों को प्राप्त करता है ।॥ ४३॥ 
आस्मा को अथात्‌ बुद्धि को हुक निगुण अखण्डरूप 
ब्रह्म मँ समादित करता हुआ युनि निष्काम ओर परमानन्द 
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हनूमानुवाच । 
ईंशप्रसादलब्धानां सिद्धीनां पापतुल्यता । 
कथं योक्ता श्रीराम वद मे करुणानिधे ॥४५॥ 
श्रीराम उवाच 
पिज्ञानप्रतिबन्धत्सामान्यात्सिद्धयोऽखिलाः । 
ईंशप्रसादलब्धा अप्यत्र हेया मुमुच्चणा ॥४६॥ 
पापानीव च पुरयानि विधूयन्ते बुधैः खलु । 
सकामपुरयकाय्यंलं सिद्धीनामपि विश्रुतम्‌ ॥४७॥ 
ब्रह्मलोकतृणीकारलच्तणं जायते यदि । 
वैराग्यं तस्य सिद्धीच्छा नैवं जायेत काचन ॥४८॥ 


स्वरूप युभको निचय ही पातादं॥ ४४॥ दचुमान्‌ नी बोले 
हे कर्णासागर, भरीरामचन्रनी } इश्वर कौ दृषा से प्राप्त इई 
 सिद्धियां पापके समान ई रक्ता आपने भ्यां कहा सो अन्ना 
करिये ॥ ४५॥ श्रीरामचन््रनी बोल्ले-समानरूपसे ज्ञान की प्रति- 
बन्यक होने के कार्ण ईदवर कीं कृपासे मिली इर भी सब सिद्धियां 
इस संसार मर बुधुक्ष पुरष के लिये देय अथात्‌ त्याज्य दहं ॥ ४६ ॥ 
पण्डितगण पापों की तरद पुण्यों कोभी निश्चयद्ी छोड देते हं 
ओर सिद्धियां सकाम पुण्य काय्य दं यह शास्त्रा में प्रसिद्ध है ॥४॥ 
जिषे ब्रह्मलोक भी वणके समानदै, यदि पेखा वेराग्य साधक 
कोद्ोतो उसको क्षी प्रकारकी सिद्धियां को इच्ानदींदही 
होतीरै।॥४८॥ जो पुरुष अपनीदेहके अपजित्र गन्धसे विरक्त 
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सवदेदाशचिगन्धेन न षिरज्येत यः पुमाच्‌ । 
वैराग्यकारणं तस्य किमन्यदुपदिश्यते ॥४८।। 
रसवदायुवच्चास्य मनश्चञ्चललत्तः । 
वाञ्छा विषिधभोगेषु जायते सिद्धिरूपिषु ॥५०॥ 
साधनानि बहून्याहुशित्तेकाग्रयाय केवन । 
तैलधारामिवाच्छिन्नं मनाम्नां कीतंनं परे ॥५१॥ 
षडन्तरादिमन्त्राणां जपेनोपांशनेत्यथ । 
अन्ये तु हव्योगेन प्राएसंरोधनात्मना ॥५२॥ 
सत्कथाश्रवणेनान्ये सत्तकेणेति चापरे । 
प्रतीकोपासनेनान्ये पूजास्तो्रादिरूपिणा ॥५३॥ 


नही होतार उत्ते दसरा वेराभ्यङका कारण क्या बतलाया ना 
सकता है । ४९ ॥ उस पुरुषका मन पाराओंरवायुके समान 
चश्चल होने से सिद्धिरूप अनेक भोगों में उसको इच्छा होती 
ह ॥५०॥ चित्तके एकाग्र दोने के लिये अनेक साधन रास्त्रं 
मे कहे है उनमें से कोई तैलधारा के समान अविचिदनन मेरे 
नामो के कीर्तन को कहते दै ओर कोई षडक्षरादि मन्त्रो के 
उपांशच नप से चित्त की एङाग्रता होती दै एेसा कहते दै ओर 
अन्य कोई तो प्राणावरोधरूप हव्योग के द्वारा चित्त की 
एकाग्रता होती रै देसा कहते रै ॥ ५१-५८ ॥ ओर कोड कहते 
हं कि उत्तम कथाओं के श्रवण करनेसे ओर कोडं कहते दहं कि 
उत्तम विचार करने सेः ओर कों कहते दं कि पूना स्तोत्रादि 
ख्प साकार उपासना स चित्त की एकाग्रता होती हे ॥५३॥ 
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एवमन्येपि यागाः चित्तेकाग्रय' भवेदिति । 
करिणः प्राहुरेतेषां गोणसाधनता यतः ॥५४॥ 
अतध्ित्तस्य चास्यनिवृच्येमारुतात्मज ! । 
मस्यताधनता स्वात्मध्यानस्येबोपपदते ॥५५॥ 
स्वस्तिकासनमास्थाय समादितमनास्तथा । 
अपानमूद्धवमुत्थाप्य प्रणवेन शनेः शनैः ॥५६॥ 
हस्ताभ्यां धारयेत्सम्यक्कणादिकरणानि च । 
ंगष्ठाभ्यामपि श्रोत्रे तजेनीभ्यान्तु चच्चुषी।।५७॥ 
नासापुटावथान्याभ्यां प्रच्छच् करणानि वै । 
आनन्दाविभवो यावञज्योतिःस्फूतिश्च मारुते ! ॥५८॥ 





ओर इसी प्रकार अन्य कम्परठ लोग भी यद्गादिक से चित्ती 
एकाग्रता होती है एसा क्ते ई परन्तु ये गौणसाधन ह ॥ ५४॥ 
इष कारण हे इलुमान्‌ ! चित्ती चश्चलता दुर करने के चि 
स्वस्वरूप का ध्यान दही पररय साधन हे ॥ ५५॥ स्वसितक 
आसन तेबड कर ओर समाहित मन होकर प्रणवके द्वारा धौरेर 
अपानवाधु को ऊपर चदा कर, हार्थो से कर्णादि इन्धरयो को 
भली आति धारण करना चाये । अंगे से कानों को, तजनियो' 
सेनेत्रोको ओर मध्यमाश्नो सेनासिकाके रन्ध्रो को, इस प्रकार 
इन्द्रियो को आच्छादन करके हे हनुमान्‌ } जब तक आनन्द 
का आविर्भाव ओर ञयोतिः का स्फुरण होता रहे ॥५६-५८॥ 
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तावस्ाणं क्ह्रन््रस्थाने शिरसि धारयेत्‌ । 
प्ण्मुखीकरणञ्चैतदतिगोप्यतरं तया ॥५८। 
इति त्वसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे 
सव्वैबेदरदस्या्थायु श्रीरामगीतासूपनिषत्स्रणि- 
मादिसिद्धिद्षणंनाम षोडशोऽ्यायः ॥ 


€ ~ च 2 9 


तव तक प्राणको ज्रिर्‌ के ब्रह्मरन्ध्र स्थान मंधारण करना चादिये। 
इस षण्षुखीकरण * को तू अत्यन्तं ही गुप्त रखना ॥५९॥ 
इस प्रकार तत्वसारायण के अन्तगत उपासनाकाण्ड के 
द्वितीय पाद में कथित समस्त वेदां के अर्थो को प्रकाञ्च 
करनेवाली श्रीरापगीता उपनिषद्‌ का अणिमादि- 
सिद्धिद्‌षण नामक सोलहवां अध्याय समाप्त दुखा । 





# इस योगक्रिया का नाम नाना योगग्रन्थोंमें नाना प्रकारसे पाया जातादहै। 
यथा - योनिमुद्रा आदि । 
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विद्यासन्ततिगुरुतचनिरूपणम्‌ । 
हनूमानुवाच । 

भगवन्‌ वेदतचखन्ञ तन्म खाम्बुजनिः सृतम्‌ । 
अष्टोत्तरशताथेकमधुपीतं मयाधिकम्‌ ॥ १ ॥ 
एतेन कृतकरत्यतवं मम सिद न संशयः । 

तथापि किञ्चिच्छ्रोतव्यमस्ति वेदुष्यसिद्धये ॥२॥ 
दशोपनिषदि श्रीमन्वहुविदाः प्रपिता: । 
अवश्यवेदितव्यास्ता इत्याहूषिदुधोत्तमाः ॥३॥ 
 विद्यासन्ततिषिज्ञानाऽभषे किञ्ञिञ्ज्ञता मम। 
भवेदिति च मन्ये ऽदं ` तस्मात्तास्त्वं निबोध मे ॥४॥ 








हृनूमाननी बोरेः- हे वेदों के तरत्वा के ननानेवाठे भगवान्‌ | 
आपके मुखकमल से निगत अष्टोत्तर शत॒ उपनिषदां का अथ 
रूपी अद्वितीय अभृत मैने पयांप्तरूप से पान क्रिया ईै॥१॥ 
इस से यँ कृतकृत्य हआ, इसमे कोई सन्देह नहीं, तौ भौ 
विद्त्ता की सिद्धि के लिये मुभे इच सुनाना हं॥२॥ हे लक्ष्मौ- 
पते ! दशोपनिषदं मे अनेक विव्ाएं कही गड ह, उन सवका 
ज्ञान अवश्य होना चादिये, एसा श्रेष्ठ विद्रानगण कहते दं।॥२३॥ 
विद्यासन्तति के भली भांति विनाजाने मेरी समकमं मे किञ्चि 
गही रहनाङ गा (पृण ज्ञानीन दहो सक्‌ गा), अत; उन विचाओं 
का आप भुम उपदेश करं ।॥४॥ श्रीरामचन्द्रनीने कहाः-ह 


२१६ श्रीरापगौता । 





श्रीराम उवाच । 
टनूमञ्बए ष्यामि विदयासन्ततिमदुभुताम्‌ । 
दशोपनिषदि प्रोक्तां विददिभः परमारताम्‌ ॥५॥ 
बान्दोग्ये बृहृदारण्येऽप्येता विद्याः प्रपञ्चिताः । 
तास्वेका सत्यवरिदयाख्या यस्यां स्वांश: प्रसीदति ॥६॥ 
दक्तिणेऽक्तिणि सूर्यये च य उपास्यः स्वयंप्रभः 
स एवाऽखण्डरूपो ऽस्मीत्येवं ध्यायेदह्निंशम्‌ ॥७॥ 
एवं यदि निराधारा सा सचोशुक्तिकारिणी । 
भवेत्साधारतायान्तु कमयुक्त्ये न संशयः ॥८॥ 
अच्यादित्यगतं बस्तु प्रकृतं सगुणं न त॒ । 
अ्योतिस्युवाद्रिदुषस्सत्यादनावृतते्च निगुंणम्‌ ॥९॥ 
हनूमान्‌ ! जिसका विद्वानों ने अत्यन्त आद्र किया है दशोपनि- 
षद्‌ मे कही हई उख अद्भुत विय्यासन्तति को अवमे कर्हगा, 
उ्े त॒म सुनो॥५॥ उान्दोग्य ओर दृषदारणए्य उपनिषद्‌ मे ये 
विधां कही गई दह। उनमेः से 'स्यविच्रा' नामक एक है, 
जिसमे" अपना अज्ञ (आत्मा) प्रसन्न होतारै॥६॥ दक्षिण नेत्र 
अथवा घरूय मे उपासन करने योग्य स्वयं प्रकाशमान जो अखण्ड 
रूप है, वही में हं, इस प्रकार का ध्यान दिन रात करना चादिये ॥७॥ 
इसी प्रकार बह विध्रा यदि निराधार ( दक्षिण नेत्र अथवा धरूयं 
के आधारके विना) दो सके, तो वह सद्योुक्ति करनेवाली होती ह 
ओर यदि साधारण ( दक्षिण नेत्र अथवा सूयं का आधार ठेकर ) कौ 
जाय, तो उससे क्रमभुक्ति होती हे इसपे' कोड सन्देह नहीं॥८॥ 
परकृत अथात्‌ जिसका विचारो राह, वह नेत्र अथवा आदितेय 
गत वस्तु सगुण नदीं है, किन्तु बह प्रकाशमान, सत्य ओर आढत्ति- 


श्रीरामगीता । २१७ 


अन्यादहरविद्याख्या यस्यां ब्ह्मांश ईरितः । 
हत्पुण्डरीकमध्यस्थस्स्वेषां प्राणिनामपि ॥ १० ॥ 
अन्वेष्टव्यं तदेकान्ते षिजिन्ञास्यं चिदम्बरम्‌ । 
बाह्याम्बरदापूणं भावयेत्सत्यचिद्धनम्‌ ॥११॥ 
साधारदर्शने सा चेदपास्तिः खुसमापिता । 
पर्व्ववत्कममुक्स्ये सा भवेत्खण्डात्मदर्शनात्‌ ॥१२॥ 


रहित अर्थात्‌ एकरस होने सै ज्ञानियों के लिये निगुणदहै*॥ ९॥ 
दूसरी का नाम दहरवा, ह, निसं ब्रह्यको अज्ञ कहा गया 
है। यहे बरह्मंस सब प्राणियों के हृदयकमल के मध्यमेभी होता 
है ।॥ १०॥ एकान्तपेः उस्र चिदम्बर का पता लगाकर विष 
ख्प से उसे नान लेना चाद्ये ओर बा अम्बर के समान 
परिपणं उस मस्य चिदूघन स्वरूप की भावना करनी चाये ॥ 
११॥ इस प्रकार की उपासना यदि साधारं दक्षन होने पर 
समाप्त की जनाय, तो पूववत्‌ उससे क्रममुकिति होतीं हे, जिसमे 
खण्श्रूप से आत्मा का इव उपासना से उपासक को दक्षन 


न] 


होता है ॥१२॥ अन्य एक व्वेद्वानरविथ्ाः है जिसमे 


वसग य य या = ज या म का का वाता न म वा माका कालाः त क लो ल ल जमनम नि चतं च कतकः 


* इसमे पहली क्रिय! ध्यान की है ओर दूसरी समाधि-अंगको है । पहली क्रिया 
लययोग के अन्तर्गत है ओर दूसरी क्रिया राजयोग के अन्तगंत है । यह्‌ चारों योग 
मागं के जाननेवाले गुरुदेव से सीखने योग्य है । 

† यह राजयोग का साधनदहै। हत्कमलमे क्टस्थको धारणा द्वारा इस साधन 
का प्रारम्भ किया जाता है) इसमें धारणाभूमि से समाधिभूमिमे पहुंचना होता है । 
कययोग ओर राजयोग दोनों के जाननेबाले गुरुदेव इसका उपदेश दे सक्ते हँ । ` 


२१८ श्रीरामगीता 

वैश्वानरस्य विद्याऽन्या यष्यां प्रादेशमाच्रकम्‌ । 
ब्रह्मां प्रत्यगात्मानं दृष्टवा पूणं च भावयेत्‌ ॥।१३॥ 
प्राणाग्निरोत्रिणः सवं ऽप्येनं नित्यमुपासते ¦ 
तथापि तद्यथाथंतं न विजानन्ति मारुते ! ॥१४॥ 
शत्राधारापवादश्चेन्न कृतोऽपि मुसुल्चणा । 
करममुक्तिन संदेटः पूणता ऽननुचिन्तनात्‌ ॥ १५॥ 
पञ्लाग्निविदयाप्यन्यासीयस्यां पञ्चाग्नयः भरताः । 
युप न्यत्तितिमयाः पुरुषस्तरीमयावपि ॥ १६॥ 
तानग्नीच्‌ कमशो ध्याता पश्चाद ्य व चिन्तयन्‌। 


प्रादेक्षमात्र (अंगग के अग्रभाग से तजनी के अग्रभाग तक के 
समान आकारवारे) बह्यङे अं्चस्वर्प प्रत्यगात्मा ( जीवात्मा ) 
को देखकर उपसीपे पण खू्पकी भावना करना चादिये।॥ १३॥ 
हे मारुते ! समस्त प्राणाग्निहोत्री ( प्राणाभ्निहोत्र करनेवाले) 
भी इसकी निन्तर उपासना करतें, तौभी इसकी यथाथता को 
वै नहीं जानते ॥ १४॥ यदि इष उपासना मेः कोई अक्ष 
आधार का अवलम्ब करे, तां भो पणत्व का चिन्तनन करनेसे 
उसे करममुक्ति अवश्य प्राप्त होती हे* ॥ १५ ॥ द सरी एक पश्चाभ्नि- 
विया भी ह जिसमे आकाञ्मय, पजन्यमय, भूमिमय तथा 
पुरुषमय आर स्त्रामय पञ्च अग्नि प्रसिद्ध दहं ॥ १६॥ उन अभ्नियोका 
क्रमशः ध्यानकर पश्चातु बह्म कांही चिन्तन करने से भुक्ति प्राप्त 











 *ज्योतिर््यान की विधि की सहायता से इस साधन का प्रारम्भ ह ज्योतिर्ध्यान की विधि की सहायता से इस साधन का प्रारम्भ होता है ओर 
कमरा: सविकल्प समाधि कौ चारों अवस्था तक यह्‌ साधन पहंचाता है । हठ क्य 
ओर राज इन तीनों योगों के रहस्य को समञ्चनेवाले गुरुदेव हौ इसका उपदेश दे 
सक्ते हैँ । 


श्रौरामगौतां २१९ 


मुक्ति विन्देत नोचेप्स विरक्तिफलवान्‌ भवेत्‌॥ १७॥ 
अन्या च पोडशकलविदा प्रश्नश्रुतीरिता । 
यया च साकताद्ु्यात्मा प्रसीदति विवेकिनाम्‌ ॥१८॥ 
प्राणादयः कला यत्र कल्पिताः षोडशेरिताः । 
अप्राणमच्चरं प्राप्य कलास्ता उत्सृजेद्बुधः ॥१६॥ 
प्राणाद्याधारमद्ेतं पूणं चेद्‌ ह्य भावयेत्‌ । 
सद्‌ योमुक्तिवुधस्यात्र नान्यथा कपिनायक ! ॥२०॥ 
अन्या चोदुगीथविद्या स्यादुदुगीथं प्रणवात्मकम्‌। 
होती है । शक्तिन मभ) हो तो विरक्तिका फल भाष्त होता ह (८ होता ईं* ॥१७॥ 
अन्य एक 'षाटञ्ञकलवियाः इं, -जो प्ररनोपनिषद्‌ मर कथित 
हं निस्ते साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप विवेकवान्‌ पुरषं का आत्मा प्रसन्न 
होता हें ॥ १८ ॥ कल्पित भणादि साल कलार जस विचा में कह 
ग है, प्राण सम्बन्धरहित, अक्षर (ब्रह्म) कों भप्त करकं विदान रुष 
इन कलाओं का त्याग कर देवे ॥ हं कपिश्रष्ठ} यदि प्राख 
आदि के आध।रस्वरूप अद्रेत, पृण ब्रह्मा भावन क्रेता विद्धान्‌ 
पुरुष को सदोधुक्ति यदां दोनात। ई, अन्यथा नदीं दात। हं ॥२०॥ 
अन्य एक 'उदूशीथविय।' दहं । इष विथ। वं तान मात्रा युक्त 
प्रणवास्मक उद्गोथको ध्यान करके अयुद्ध हाता हं ओर क्रमश्च 
` अय्‌ रुययोग की बहत उन्नत क्रिथा ह । यह क्रिया योगी को सौरा च रज. 
योग का अधिकारी बनाती है । दशंनशास्त्र-अभिन्न साधक ही इस साधन का अधि. 
कारीहो सकता दहै; क्योकि यह्‌ लययोग क। साधन होने परभी विचारप्रधान 
साधन है । राजयोगी गुरुही इसका उपदेश दे सकते हैँ । 
† यह्‌ साधन राजयोग के अधिकार का कहा गया है । यह्‌ साघन विचारप्रधान 


है । तत्त्ववेत्ता ओर जययोग ओर राजयोग के पूणं अभिज्ञ गुरुदेव ही इस साध्रन का 
उपदे दे शकते हँ । 








२२० श्रीरापगीता । 





ध्याता त्रिमात्रं शडधस्याद्यस्यां मुक्तिः कमा द्भवेत्‌ ॥२१॥ 
सद्योमुक्तिनिमेत्तवं प्रोक्तं षोडशमात्रया । 
विभक्तपरणवोपास्तेयंतः पूं परुत्सुत ॥ २२ ॥ 

अन्या शारिडल्यविद्या स्यादयस्यामात्मा मनोमयः) 
प्राएदेदश्च भारूप उपास्य इति कथ्यते ॥२३॥ 

अत्र च प्रत्यगात्मलादुपास्यस्य दटत्रत ! । 
करममुक्तिगंणापाये सदूयोमूक्तिभ॑वत्यपि ॥२४॥ 
अन्या पुरुषविद्या स्यात्पुरुषो यत्र कलितः । 


= 


क्ति प्राप्त होती दहै ॥२१॥. क्योकि हे वायुपुत्र ! षोड ` 
मात्रां से विभक्त प्रणव. की उपासना सयोषुक्ति कौ 
कारण हे रेसा पदले कहा गया है. ॥ २२॥ अन्य (साश्दिरय- 
विया है, जिसमे आत्मा मनोमय कहा गया हे, जिसका 
देह प्राणस्वरू्प ओर शूप भकाशस्वरूप हं । इत विया 
मरे यही स्मा उपासना करने योग्य टह ॥२३॥ इसे हे इदु- 
व्रत ! उपाश्य के प्रत्यागास्ा दोनेसे क्रमथुक्ति दयोतीदहं। ओर 
गुणो का त्याग होजाय, तो सवोुक्ति होती हं † ॥ २४॥ एक 
पुरुष विय्य।* हे, जिसमें आयुकी शृद्धि के लिये यज्गरूप से पुरूष 





9 यह्‌ रययोगप्रयान साध्वन है । नादब्रह्यकी सहायता से स्वस्वरूप मे पहु चना 
ही इस साधन का क्रम है। स्थर स्वर, तदनन्तर वर्णात्मक प्रणव को सहायता से 
साधक को समाधिभृमि में पहुंचना होता है ओर उसके वाद मनोनाश का अधिकार 
प्राप्त होता है। चारों योगोके ज्ञाता गुरूदेव ही इस साधन का उपदेश दे सकते हैँ 

- यह्‌ साधन क्ययोग ओर राजयोग दोनों की सहायता से करने योग्य है। 
प्राण को मनमें कय करके समाधिमूमि में पहुंचने का इसमे क्रम है । उभय योग के 
ज्ञाता गुर्देव ही इसका उपदेश दे सकते है । 


्रीरामगौवा | २२१ 





यक्ञतेनायुषो वृद्धये सा विद्या काम्यरूपिणी ॥२५॥ 
दुनिवेशनपूर्व्वाणां विभूतीनामिवात्र च । 
गुणानां हेयता युक्ता पुरुषो न तु हीयते ॥२६॥ 
जन्या पर्य्यङ्विद्या स्थात्‌ पय्येङ्स्थं विधिम्प्रति । 
प्रस्थितस्या ऽध्वनि स्यागःपल्यते पुरयपापयोः।।२७॥। 
त्रिलिङ्गकत्ासराप्यस्य ब्रह्मलोके मुमुज्ञमिः । 
हेयोपादेयता तत्वशून्यता च क्रमाद्भवेत्‌ ॥२८॥ 
अन्या वक्तरविदया स्यादयत्रा ऽस्थौल्यादिलक्तणम्‌ । 


व पिरि सतनस रषे ~ > 


ह ॥ २५॥ इस विया पं आकाक्ञगमन आदि बिभूतियो ( सिद्धियों ) 
के समान गुणों कौ हेयता (-स्याग.)..उचितहे; किन्तु पुरूष का 
इसमें त्याग नहीं होता * ॥२६॥ एक “पयङ्विद्या' हे इसमें 
प्यङ्बन्ध की विधिके अनुसार साधनमागं मं चलनेवाले 
व्यक्ति के लिये पाप पुण्यका त्याग कहा गया हे ॥ २७ ॥ शयुकषुरओं 
दासय ब्रह्मलोक प्राप्त करने योग्य वस्तु तीनों लिङ्गां अधात्‌ 
तीन अवस्थाविशेषौं से युक्त दहने के कारण उन अवस्था्जी 
मे हेयता, (स्याग) उपादेयता ( ग्रहण ) ओर तत््वञून्यता 
( तत््वातीत दोना ) क्रमशः हआ करती हे † ॥ २८ ॥ एक अक्षर 
विद्या, हे जिसमे श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता्जने सक्षम आदि लक्ष्णं से 
` #यह्‌ घारणाप्रघ्रान साधन यह्‌ धारणाप्र्रान साधन है। मन्त्रयोग की सहायता से इस साधन का क्रम 
है । मन्त्रयोग के ज्ञाता तत्त्वज्ञानी गुरुदेव ही इसका उपदेश दे सकते हं । 
+ यह राजयोगके अन्तगंत साधन है । प्रथम धारणामभूमिसे इसका साधन प्रारम्भ 
होता है ओर अन्त मे विचार की सहायता से यह्‌ साधन समाधिभूमि में प्हुचाया 
है । राजयोगी गुख्देव ही साधन का उपदेश दे सकते ह । 


२२२ श्रीरामगोतां । 


अन्तरं निर्भणं ब्रह्य प्रोच्यते ब्राहमणोत्तमेः ॥२८॥ 
अविनाश्येककूटस्थचेतन्यविषया यतः । 

हयं ततः ऋमात्सद्यो वा भवेन्ुक्तये परा ॥२०॥ 
न्या संबर्मविद्या स्यादस्यां संवगेसंक्तितः । 

वायुः प्राणात्‌ प्रथकसिद्धो ध्याल्यञ्ाधिदेवतम्‌ ॥३१॥ 
बायुसायुज्यसालोक्यवचनात्सयुणेव सा । 

कैवल्यमुकत्ये निष्कामेविदिता चेतकमादधवेत्‌ ॥३२॥ 
युक्त अविनाशी निगुण ब्रह्मका विचार कहा £ ॥ २९५॥ 
पराविथा एकमात्र अविनाञ्ची, -ङ्टस्थ चैतन्य क सम्बन्ध की 
होनेके कारण इससे करमुक्तिं , अथवा सवोुक्ति प्राप्त होती इं*॥ 
३० ॥ एक “संवर्ग विया, है । इसमे ` संवग" नामक वायु, अध्यास 
ओर अधिदेवटहे एवं प्राणसे पृथक्‌ माना गयां दं ॥ ३१॥ मह 
सगुणा षिवादीष) क्योकि इसम्‌ व्‌ायुदवे क सायुज्यय। सा- 
लोक्य भुक्ति पिका कथन ई) यद्‌ नच्काभमविबुकत व्यक्ति 
के द्वारा यद ननौ जाय,ता इतत करमशः कवर्यधुक्त धराप्त दा- 
सकती ई † ॥३२॥ एक “भयु विध।* द इमे मुखूपसे पृथ्वा 











+ यह्‌ राजयोगश्रधान साधन है । कषयोग कौ सहायतसि यदि साक का अन्तः 
करण ठीक प्रकारे वशीभूत होगया हो तो इस विचारग्रधान साधनके द्वारा कूटस्थ 
की अपरो्ञानुभूति हयो सकती ह अन्यथा परोक्षातुभूत तो अवश्य.होजाती है । कय- 
योग ओर राजयोग दोनों के ज्ञाता गुष्दव ही इक्षका उपदेश दे सकते हं । 

† यह इठ्योगभ्रान साधन है । वायुस प्राण, प्राणसे मनकी सहायतासे समाधि- 
मूमिमे पहुंचाने का क्रम इसमे रक्खा गया है । हठ लय ओर राज इन तीन प्रकारके 
योगों में निष्णात गुख्देव ही इसका उपदेश दे सक्ते ह । 


श्रीरापगीता । २२३ 





मन्या च मधुषिद्या स्यादुयस्यां पृश्व्यादिकं जगत्‌ । 
उपास्यते मधुलेन सान्त्यलिङ्गा्त नियंणा ॥३३॥ 
अन्या च प्राणविद्या स्यास्राणो ज्यायान्‌ समस्ततः। 
इति संप्रोच्यते सा हि सथय॒णा विकरृतिततः ॥२३४॥ 
उपकोशलविद्यान्या यात्राचाय्यांग्नयस्त्रयः । 
शिष्यस्योपादिशन्नात्मविदयां निगणएरूपिणीम्‌॥२३५॥ 
सद्योमक्तिकरी षिद्या सा ज्ञेया बिबुधेश्शरतम्‌ । 
यत्पापाश्लेषवचनं पद्मपत्र मिवाम्भसा ॥३६॥ 


आदि जगद्‌ कीउपासना कौ नाती ह, किन्तु वह अन्त्यलिङ्ग होने 
के कारणनिगुणा दह * ॥ ३३॥ एक ध्रणविखा इ इस्रमं ससे 
ष्ठ प्राण है देसा कषा गया-दं परन्तु वदी विरवत हीने के 
कारण सगुणा की गडह* ॥३४॥ एक "उपकाशलद्धिवरा! | जि्पे 
तीन आचा्याग्नियो ने निगु णरूपिणी आत्माविया का उपदेश्च 
क्षिप्य को दिया ह ॥३५॥ यह सरोगुक्ति देनेवाल विद्या विद्वानों के 
दवारा जानने योग्य इं, क्योकि पद्मपत्र पए जिस प्रकार जल स्पश 
नहीं करता, उसी प्रकार इस विदूयाके जाननेबालों को पातक 
स्पञ्चं नहीं करते एेसा सुनागयादहं : ॥ ३६ ॥ एक सद्विद्या ह । ` 
` + यह्‌ ल्ययोगसे सम्बन्धयुक्त साधन है । पच्तत्त्वोमें विष ओर अमृत दोनों ही 
का सम्बन्ध रहनेसे अमृत भाग के अवलम्बनसे अमृतके उत्पत्तिस्थानमें पहुंचाने का 
क्रम इसमे जंघा गया है। क्ययोग ओर राजयोग के पारदर्शी गुरुदेव ही इसका 
उपदेश दे सक्ते है । 

* धह हठ ओर लय से सम्बन्धयुक्त साधन है । प्राण, प्राणके सङ्कोच, तत्पश्चात्‌ 
प्राण के विलय द्वारा यह साधन किया जाता है, उभययोग में निष्णात गुरुदेवही 
इसका उपदेश देसकते है । 

‡; यह साधन कपयोगसे सम्बन्धयुक्त है । प्राणके संयम करनेके कौशकको समज्न 
कर तीनों अधिकारकी वृत्तियों को अपने लयस्थानमें पहु चा देनेसे यह साधन होता 
है। चारो योग के जाननेवाछे गुरुदेव ही इसका उपदेश दे सक्ते हँ 7 





२२४ श्रीरासगीता ¦ 





सद्विदयाऽन्या तु सद ब्रहमपरोक्ञन्नानरूपिणी । 
=\ *\ द न 
छान्दोग्ये परमोदारा प्रवृत्ता श्वेतकेतवे ॥३७॥ 
उपदिष्टे परास्मयेक्ये तत्र तच्चमसीत्यपि। ` 
गुरुर्तेस्साधनाचुक्ते क्रमम्‌ भ 

रूक्तेस्साधनानुक्तेः क्रममुक्त्ये च सा भ्रुवम्‌॥ ३८॥ 

अन्यातु भूमविद्‌या स्याद्‌यद्राऽनन्यन्न पश्यति । 

सेवापरोक्लविज्ञानरुपा विचेश्वरी मता ॥३८॥ 

अनुक्तसाधनतेऽपि गुरप्राधान्यरानितः। 

शिष्यानुभू | सद गोम नस भ त्‌ | 

शिष्यानुभूतिरूपतवात्सदयोमुक्त्ये च सा भवेत्‌॥४०॥ 
सद्‌ ब्रह्मका परोक्ष ज्ञान दनेवाली यह अस्यन्त उदार विद्या बान्दो- 
ग्यापनिषद्‌ मे श्वेतकेतु को कटी गह ह ॥ ३७ ॥ इस ‡ विद्या मे गु 
कौ उक्ति से ^तत्वपसि' इस वोक्यके दारा ब्रह्म ओर आमा की 
एकता का उपदे होनेपर पी साधनोांकेन कहने के कारण इससे 
करभपुक्ति ही निश्चय होती हं * ॥३८॥ एक शभूमिविद्‌या हौ क्योकि 
इसमे अनन्य ( अद्रे ) भी नदीं देख पड़ना । यही अपतेक्न (प्यक्ष ) 
्ञानस्वरूपा ओर सव विदया्बोमेः श्रेष्ठहे ॥ ३९ ॥ इसमे साधनों 
: केन कहने पर भी जौ गुख्की प्रधानता न रहने के कारण 
यह शिष्य कर लिये स्वयं अनुमवस्वरूप होन से इसकं द्वारा सदयो 
मुक्ति होती ह“ ॥४०॥ इसी प्रकारकी कितनी ही विद्यां 

* यह्‌ राजयोगप्रधान है । यह साधन बिचारभघान हन के कारण तारक ङग 
क विशुद्धताके तारतभ्य पर इस साधन के फलका उदय निभर करता है| 
साक म अहङ्कार, स्वथपरता ओर देहध्यास का यदि बीज श्रष्टबीज के सदश हो- 
गया हो तो इष साधन कै द्वारा अपरोक्षानुभूति होना सम्भव है नहीं तो क्रममुक्ति 
अवश्यम्भावी है । राजयोगमें निष्णात गुरुदेव ही इसका उपदे दे सकते है । 
* यह्‌ राजयोगप्रधान साधन ही नहीं है किन्तु राजयोग की सिद्धावस्था में इस 

अधिकार कौ प्राप्ति होती है । मन्त्रयोग हठयोग ओर ज्ययोग के जो तीन श्रेणी के 
ध्यान हैँ सो तीनों श्रीग्देव के उपदेशसे साक्षात सम्बन्ध रखने वाले है, परन्तु 


णिः) 





= 





भ्रौरामगीता | २२५ 


एवमन्याश्च काश्चिस्स्यर्विद्या वेदान्तबोधिताः । 
एतास्तूदेशतः प्रोक्ता वेदितग्या मनीपिभिः॥४१॥ 
विद्यासन्ततिविक्ञानं शिष्यचित्तपरीक्षणम्‌ । 
अवश्यंभावि सब्वेषामाचा्याणां विशेषतः ॥४२॥ 
अपरीत्तितिशिष्याय स्वयश्ानधिकारिषे । 
उपदिष्ट यथाविद्या गुरुणा विफला भषेत्‌ ॥४३॥ 
तथोपदिष्टा विद्यापि शिष्यायाप्यधिकारिणे । 
विययासन्ततिविज्ञानरीनेन गुरुणा कपे ॥४४॥ 
यथा विद्या प्रदातव्या शिष्यपात्रं सुनिमलम्‌ । 
सम्बलक्षणसम्पन्नं ज्ञातेति नियम्यते ॥ ४५ ॥ 


वेदान्त मे कही गरईद। ये संक्षेपसे कः गई दै ये विद्वानों के 
जानने योग्य दहै ।॥ ४१ ॥ सबलोगोंको ओर विशेषतया आचार्यो 
को बियास्न्तति के विन्नान को अवश्य जानना चाहिये ओर 
क्चिष्य के चित्तकी भी परीक्षा अवश्य कर लेनी चादिये॥ ४२॥ 
परीक्षान किये इए अनधिकारी क्रिष्यको गुरु के दारा उपदेश्न 
की इं विया निस प्रकार आपही विफलहो जानी है उसी 
प्रकार हे हनुमान्‌ ! विद्रासन्ततिके ज्ञान से हीन गुरुके द्वारा 
अधिकारी क्तिष्यकोदी हूर विथामभीं विफल होजाती हं ॥ ४३- 
8४ ॥ जिसप्रकार निर्मल ओर सवलक्षणो से युक्त, सुपात्र ्जिष्य 
को जानकर ही विद्या देनी चाये यह नियम है ॥४५॥ 
राजयोगका ब्रह्मध्यान श्रीगुरुदेवके उपदेशसे परम्परा सम्बन्ध रखने योग्य है क्योकि 
जो पद मन, वाणी ओर बुद्धि से अतीत है उस पदका उपदेश वाणी द्वारा नहीं हो 
सकता । वह्‌ केवर गृरुकरपा सापेक्ष है । ब्रह्मज्ञस्वरूपस्थित गुरुदेवका कृपाप्राप्त साधक 
उनके उपदेशक अवकम्बनद्रारा सविकल्प समाधि से निविकल्प समाधिम अग्रसर 
होता हुआ अपने आपही शुभ मुहूततं मे इस साध्वन के फरक प्राप्त करता है यही 
जीवन कृतकृत्यता है । 


२२६ 9 श्रीरामगीता "कीः = - 
तथा विद्या ग्रदीतभ्या गुरुनाथं सुनिर्मलम्‌ । 
सब्बंलक्तणसम्पन्नं ज्ञावेषेति पिनिश्चिचु ॥४६॥ 


उसी प्रकार गुखदेव को निर्मल ओर सवं लक्षणसम्पन्न * जान 
करहौ उनसे विद्या ग्रहण करनी _ चाहिये, यह पृणरौत्या निश्चय 
करलो ॥ ४६ ॥ उत्तम आचाय द्वारा उपदिष् ज्ञास्त्ररहस्य 
श्रीगुरुगीता में गुरु ओर आचाय्यं एवं शिष्यके लक्षण निम्न लिखित प्रकार 
के कहे गये हैः > स 
सब शास्त्रों में पारङ्गत, चतुर, स.पुणं शास्वो के तत्त्ववेत्ता ओर मधुर वाक्य 
भाषण करने वले, सब भङ्घोसे पूणं ओर सुन्दर करीन अर्थात्‌ सत्कुलोद्धव ओर 
दशन करनेमे मङ्खलमूति हो, इन्द्रियां जिनकी सव अपने वशीभूत हो, सवंदा सत्य 
भाषण करने वे हों, ब्राह्मण वणं हों, शान्त मानस अर्थात्‌ जिनका मन कभी चखल 
नहीं होता हो, माता पिताके समान हित करने वाले हों, सम्पु्णं कम्ममिं नः 
शीर हो, ओर गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी ओौर सन्यासी इन आश्रमो मे से किसी 
आश्रमके हों एवं भारतवषं निवासी हों इस प्रकार के £ सवंगुणसम्पन्न महात्मा गुड 
करने योग्य है । आचाय्यं ओर गरु ये दोनौ कहीं कहीं पर्य्यावाचक शब्द हैँ तथा 
का्येके वेलक्षण्यसे कभी कभी आचाय्यं ५५ गुर इनमे भद भी है । उपनयन करा- 
कर जो शिष्य को वेदका उपदेश करतेहै वै आचाय्यं हँ ओर अध्यात्मिक उन्नति 
के च्िजो शिष्य को दीक्षा देते दैवे गुल । सम्धू्णं वेद ओर लास्त्र आदिमे सुप्‌- 
ण्डित हों ओर उनका ओौपपत्तिक ज्ञाने शिष्य को कारवे वे आचार्य्य काते हैँ । जो 
सर्वंदशीं साधु मव्‌ क्षुओं के हिताथं वेद शास्त्रोक्त क्रिया सिद्धांश ओर परमेदवर की 
उपासना के भेदं को यथाधिकार शिष्यो को बतलाये उनको गुरु कहते हैँ । दशन 
दास्त्रो की सातभूमि के अनुसार जो वद ओर शास्त्र के सकल भेदो को ग जानते हों 
अध्यात्म अधिदेव एवं अधिभूत नामक भावत्रयको भटी भांति समन्ते हो गौर तन्त्र 
ओर पुराणों कौ समाधिभाषा, छौकिक भाषा ओर परकीय भाषा इनसे भरी भांति 
परिचित रहकर लोकशिक्षा ने निपुण हों वे ही श्रेष्ठ आचाय्यं कहे जाते हैँ । पतक 
के अनुसार जो महापुरुष विष्णूपासना, सूर्योपासना, श॒क्स्युपासना, गणेशोपासना 
ओर शिवोपासनारूप पच सगरुणउपासना के पूणं रहस्यों कौ समञ्चते हों ओर जो 
योगिराज मन्त्रयोग्‌, हठयोग, राजयोग इन चारों के अनुसार चतुिधध उपासना को 
जानते हों ठेस ज्ञानी, निम्मंकुमानस, सवंकाय्ये में निपुण, त्रितापरहित, जीवों का 
कल्याण करने वाले जीवन्मुक्त महात्मा श्रेष्ठ गुरु कटलाते ह । शिष्य कुलीन, युद्धात्मा 
ओर पुरूषाथंपरायण होना चाहिये । वह अधीतवेद हो, कुरा (चतुर) हो, कामी न 
हो, प्र.णियों का हितेच्छ हो, आरितिक हो प्रवच्चक न हो, स्वधम्मेनिरत हो, भक्ति- 
पूर्वक माता पिताके हितमें स्थित हो, मन, वचन ओर शरीर तथा कम्पि गुरुसेवा- 
प्रायण हो, गुणसम्पन्च हो, गरुभक्त हो, घरम्मादि सम्पन्न हो, गुरुदत्त मन्त्रके -4/ 
मे प्रवृत्त हो, गुरुदत मंत्रने श्रद्धा हो, देवपूजापरायण हो, गृलू्पदिष्ट मागमे सत्य- 
बुद्धि टो, उदार हो, रोभी न हो, शरीर जिसका चचक न हो, गुरुका आज्ञाकारी हो, 
जिते य हो, इस प्रकार का शिष्य होना चाहिये । | | 


श्रीरामगीता २२७ 


सदाचार्य्योपदिष्टाथेश्शुक्लपच्ेन्ुवत्कमात्‌ । 
शिष्यस्य बद्धंते नित्यं पूर्णश्च विमलो भवेत्‌ ॥४७॥ 
्रसद्‌गुरूपदिष्टाथेः कृष्णपच्तन्दु वत्रमात्‌ । 
शिष्यस्य हसते नित्यं नष्टश्च समलो भवेत्‌ ॥४८॥ 
कालान्तरसमुद्ध तं शिष्यदोष्टवं महत्तरम्‌ । 
ज्ञालाचार्य्यो यथा रोषादद्रतः परि भयेत्‌ ॥४८॥ 
कालान्तरसमुद्‌ भूतं गुरुदोष्टवं महत्तरम्‌ । 
ज्ञाला शिष्यस्तथा रोषाद्‌दूरतः परिवजयेत्‌ ॥५०॥ 


ज्िष्य के लिये प्रतिदिन जक्लपक्ष के चन्द्रमा के समान क्रमज्ञः 
बद्ता है ओर विशद होकर प्ण द्यो जाता हं ॥ ४७ ॥ असत्‌ 
गुखुदारा उपदिष्ट शास्त्रस्य शिष्यकं लिये प्रतिदिन छइष्णपन्ष 
क चन्द्रमा के समान क्रमश्चः घटता है ओर मलिन दोकर नष्ट 
हो जाता र ॥ ४८ ॥ निस प्रकार कालान्तर म उत्पन्न इडं ्िष्य 
की अत्यन्त महतौ दुष्टता को जानकर अचायं को कोधपृवंक 
उसे दूरसे परित्याग कर दना चा्दिये उसी प्रकार कालान्तर म 
उत्पन्न इहं गुरुफे अत्यन्त महान्‌ दोष को जानकर सिष्य का 
करोधपवंक उत दृरसे परिस्याग कर दना चाहिये * ॥ ४९--५० ॥ 

$ तात्वयं यह ह कि गुर शिष्य का सम्बन्ध ओर गुरुदीक्षा, आध्यात्मिक उन्नति 
ओर भगवच्चरण प्राप्तिके चयि यदि शिष्य योग्य हो ओर गुख्देव यह्‌ समञ्च कि 
वैसे व्यक्तिकी अध्यात्मिक उन्नति होना इस जौवन में असम्भव है तो एेे चिष्यका 
त्याग करदेना स्वध्ंरक्चाके क्ये गरुका कत्तव्य है । उसी प्रकार मुमुक्षु शिष्य यदि 
दीक्षा छेनेके अनन्तर यह्‌ सनज्ञने लगे कि जिस व्यक्तिको उसने अपनौ आध्यात्मिक 
उन्नतिके विचारसे गरू करके माना है वह्‌ व्यक्ति उसको विषयरूपी अन्धकूपमें ही 
इवा रहा है ओर वह गृरपदाभिषिक्त व्यक्ति स्वय विषयमुग्व होकर शिष्यको 
आध्यातिमिकं उन्नतिक! पय दिलाने में असमथं है तो ज्ञानी शिष्यका कत्तंव्यहैकि 
एसे गुखका त्याग करके अन्य योग्य गखको शरण लवे । 








२२८ श्रीरामगौता । 





स्वामिभृत्यौ जगत्यस्मिन्‌ पतिभाथ्यं च मारुते । 
पितृपुत्रौ च सम्बद्ावन्योन्यं शाखवत्मंना ॥५१॥ 
तयोरेकस्य पातित्ये यथान्ये नास्ति हेयता । 

एवं सम्बद्धयोः पृर्ममपि स्याद्‌ गुरुरिष्ययोः॥५२॥ 
धर्म्मं प्रतिपन्नस्य गुरीरप्यविवेकिनः । 
स्ववर्णाश्रमहीनस्य शासनं हि विधीयते ॥५३॥ 
जात्यशिष्टोऽपि षिबुधो गुरुभवितुमहंति । 
कर्म्माशिष्टस्तु कुत्रापि न गुरुत्वमवाप्ुयात्‌ ॥५४॥ 
धम्मोदिेन लोकेऽस्मिन्‌ गुरून्‌ गर्णन्ति केचन । 
अर्थोदिशेन केचिच्च कामोदेशेन केचन ॥५५॥ 


मे, ऋ गजम 


हे इनूमान्‌ ! इस संसार में स्वामी ओर सेवक, पति ओर पस्नी 
पिता ओर पत्र,ये ज्ञास्त्रीय मयादा से अन्योन्य सम्बन्ध से युक्त 
ह ॥ ५१॥ उन दोनोमें से किसी एक के पतित होने पर जंसे 
दूसरे केद्वारा वह स्यागने योग्य होता दै, इसी तरह पदे से 
सम्बन्धं युक्त गुर क्चिष्यों मृ सेमी किसी पकं के पतित होने प्र्‌ 
वह दसरे केद्वारा त्यागने योग्य होता है ॥ ५२॥ स्योकि अपने 
णं ओर आश्रम धमस हीन, अधम में प्रत्त अविवेकी गुरुके 
लिये भी ज्ञासन की विधि है॥५३॥ जातिसे अशिष्ट अथात्‌ 
नीच पुरुष भी यदि विद्वान्‌ हो तो, गुरु दौ सक्तादहै; परन्तुजो 
कर्मों से अरिष्ट अर्थात्‌ नीचकमीं हो, वह कहीं मौ गुरत्व को 
प्राप्त नदीं कर सकता |¦ ५४ ॥ इस संसार में कोड धमं के उद द्य 
ते, कोऽ अंके उद्यसे ओर कोई कामके उदश्यसं गुरका 
ग्रहण करते द ॥ ५५॥ उक्तं उईश्यों मेसं जिस उदश्य को 








या 


भ्रीरामनीता । २२९ 








तेषां तत्तत्फलासिद्धो गुरुशश्रषणादिकम्‌ । 

यथा वथा तथा मोत्तोदेशेनाराधनं गुरो ॥ ५६ ॥ 
तस्माहिधर्मानाचा्यान्‌ पृव्वंकांस्तं परित्यज । 
गौणाचा्यानपि श्वश्रस्तत्याज जनको मम ॥५७॥ 
वैधर्म्यं मय्यभूक्किञचिषियते बाञ्जनायुत । 
भविष्यति यदि प्राज्च तदारभ्य तु मां वयज ॥५८॥ 
ज्ञानं सिध्यतुतेनो वा शुभाचारान्न तु त्यज । 
श्रयोहानिः क्वचिन्नेव कस्यचिच्छुभकारिणः ॥५८)। 
्रयुक्ताऽखिलवि्यानां निपुणोऽपि निरूपणे । 


सिद्धि के लिये गुरु कियाहो, वह उदूदेश्य यदि उस गुख्क वारा 
सिद्ध न दहो तो निसप्रकार की हह गुख्तेवा आदि दथा 
उसी प्रकार मोक्ष के उदृदेश्यसे कयि हुए गुखके दारा यदि मोक्ष 
सिद्धिनहोतो, की हरं युख्तेवा व्यर्थ है॥ ५६॥ इस लिये 
पटले के विधर्मं ( धमहीन ) आचार्यो को तुम चोड दाो। मेर 
सास ओर जनक ( इवश्रुर ) ने गौण आचार्यो का त्याग किया 
था॥ ५७॥ हे बुद्धिमान्‌ अज्ञनीपुत्र ! मुभामे यदि कोई धम- 
हीनता हश्हो, ङ्ब भी हो या होगी तो उसी समय से ठुम 
भे बोड दो ॥ ५८ ॥ चाहे तुम्हे ज्ञानप्राप्ति होयान दो किन्तु 
तुम अपने शरभ आचासंका स्यागन करो किसी सुभ कर्मो क 
करने वारे पुरुष की कमी भ्रयोदानि ( अकस्याण) नदी ही 
होती ३ ॥५९॥ वेदों मे कथित समस्त विथाओं का निरूपण 
करने मे समर्थं होने पर भी, रे मारुते! जो अपने आचार्यो से 








२३० श्रीरा मगीता । 





स्वाचाररदितो मूख इति निश्चिनु मारुते ।६०॥ 
स्वधम्मराप्यते विद्या सा्तद्रेदान्तवाक्यजा । 
प्रणम्य वाऽतस्तं नित्यं स्वधम्मेनिरतो भव ॥६१॥ 
्रतिस्मृतिसमीरितानतिरदस्यधमीन्‌ स्फुटं 

तव श्र॒तवतो ऽधुना किमपि नैव वेदयान्तरम्‌ । 
तथापि मयि ते गुरौ श्रतिशतेऽपि चाष्टोत्तरे 
स्वधर्मचरणे तथा भवतु भक्तिरव्याजतः ॥६२॥ 
समस्तजनमोटहिनी सकललोकदेतुः परा 
महाभवभयङ्करी विरतिबोधधिक्कारिणी । 
सुरेन्द्रविधिदुस्तरा यमभयाऽतिधोराऽखिल- 
स्वधरम्म॑हतिकारिणी जयति सा हि माया मम॥६३॥ 


विघ्ुख है वह मख हे, एसा तुम निश्चय जानो ॥ ६० ॥ साक्षात्‌ 
वेदान्त वाक्यो की विद्या [ ज्ञान ] स्वधमचरणस प्राप्त होतीहे। 
इस कारण नम्र होकर तुम स्वधमं के पालन पे लगनाओ ॥ ६१॥ 
्रतिस्मृति कथित अत्यन्त गुप्त घर्मो को स्पष्टतया तुमने सुन 
लिया हे। अव तुम्हारे लिये अन्य कुड जानने योग्य नही 
रहा हं। तथापि गुरु मुभ मे, अष्टोत्तरश्नत उपनिषदों मे 
ओर स्वधमाचरण मं तुम्हारी निष्कपः भक्ति रहे ॥६२॥ 
समस्त संसारको मोदित करने बाती, सप्रस्त लोकों ( युवनों ) 
की प्रधान कारणश्वरूपा, विक्ञाल्ल छष्टि को भयभीत करनं 
बाली, वेराग्यसम्बन्धी ज्ञान का तिरस्कार करने बाली, ब्रह्मा 

आदि जिसका पार नदींपा सकते, यमद्तां से अत्यन्त 
भयानक, सम्पण स्वधर्मो मे बाधा करन बालो जो मेरी माया 
हे, वदी प्रबला द ॥ ६२३॥ अतः उत्त माया से पार होने का 





श्रीरामगीता । २३१ 


अतः प्रतिपदञ्च तत्‌ तरणदेतुभूता मम 
स्मृतिभेवतु मारुते सकलभीतिषिष्वंसिनी 
ययेव सुरसत्तमा अपि भवाष्थिपारं गता 
स्वबोधसुखनिभेराः परमग्‌श्च तन्मे पदम्‌ ॥६४॥ 
श्रोतम्यं निखिलं श्रतं मम मुखाद्धक््या लया मारुते 


तत्सवं सफलं कुरुष्व मननादडवानास्च तीव्राव्छयम्‌ । 


एषा मे गृरुदक्तिणा प्रियतमा तच्ा्थसंबद्धिनी 
नो चेदषरबीजवापिन इष क्लेशाय मे मदरचः ॥६५॥ 
स्नेदातिरेकादमलात्मबोधे 
मयेवमाशङ्कितमन्यथां तम्‌ ॥ 


कारण स्वरूप पेरा स्मरण पद्‌ पदपर करना चाध्यि। हे मारते! 
यह पेरा स्मरण सव प्रकारके भयोंका नाक्ञकर देताहे। इसी 
स्मरणसे ही श्रेष्ठ देवगणमभी भवसागर को पार कर्‌, आत्म 
नान फे सुख से परिपृणं हो, मेरे उस स्वोच्च पदको प्राप्त हए र॑ ॥ 
६४ ॥ हे मारते ¦ जो कवं सुनने योग्य था, सो सव तुमने मेरे 
खसे भक्तिप्वंक सुन लिया) अव इस सव को तुम स्वयं 
मनन ओर तीव्र ध्यान ( निदिध्यासन) के द्वारा सफल करो। 
यही तत्वार्थो के संवद्धंन करने बाली मेरी अत्यन्त प्यारी गुर 
दक्षिणादहे। रसान होने से ऊषर भूमि में बौजारोपण करने वाछे 
के समान मेर बचन मेरे कश्च के कारण हगे ॥ ६५॥ स्नेदकी 
अधिकता से तुम्हारे निर्मल आ्मङ्गानी होने कं सम्बन्धमें ने 


२३२ भ्रोरामगीता , 


सर्व्बाथेविद्धानुना तु धीमन्‌ 
मरुत्य॒तासीति हि साधु मन्ये ॥ ६६ ॥ 


इति तचसारायण उपासनाकाण्डस्य हितीयपादे 
सवेवेदरहस्या्थांयु श्रीरामगीतास्नपनि- 
षत्सु बिद्यासन्ततिगुरुत्वनिरूपणं 
नाम सक्ठदशो ऽध्यायः ॥ 
६ _ -अ- ५ <= ~~~ > 
ही इस प्रकार अन्यथा शङ्काकीथी, परन्तु हे बुद्धिमान्‌ वायुपुत्र! 
अब परे भली भांति सपफताहं कि तुम सभी अर्थो ( रहस्यों) 
के ज्ञाता दो ॥ 8६ ॥ 
इस प्रकार तत्वसारायण के अन्तगत उपासनाकाण्ड के 
द्वितीय पाद्‌ में कथित समस्तवेदां के अर्थो को पभरकाक्च 
करनेवालौो श्रीरामगीता उपनिषद्‌ का वि्यासन्तति 
गुरुतत्वनिरूपण नामक सत्रहबोँं अध्याय 
समाप्त हृञ्रा 


श्रीरामगीता | २३३ 


स्वाध्यायसङ्गतिनिरूपणम्‌ । 
हनूमादुवाच `` ` ` 
भगवंस्तन्मुखाम्भोजच्छ्रोतमव्यमखिलं श्रतम्‌। 
तथापि मे दुक्ताथंशश्रषा जायते पुनः ॥१।॥ 
तस्माच्चमुक्तपृम्बाथंसंगतीस्संग्रहेण मे । 
स॒कृतस्मारय मन्नाथ धारणां यथाक्रमम्‌ ॥२॥ 
श्रीराम उवाच । रि 

वेदान्तेषु समस्तेषु तथा _भागत्रयेऽपि च । 


अष्टोत्तरशतस्यादो प्रामाण्यं युख्यमीरितम्‌ ॥२॥ 
अथ सच्चित्युखानन्तत्रह्मन्नानोदयात्‌ परम्‌ । 


दयुमाननी बोटे-दहे भगवन्‌ ! आपके युखकमल से मने सुनने 
योभ्य समस्त विषयो को स्न लियादहे। तथापि आपके कहेदुए 
अर्थो को सुनने की सभो पनः इच्छा हुईं ह॥ १॥ इस कारण 
हे मेरे नाथ! पिले कहे हए शञास्त्रौय रदस्यों कौ सङ्गति {क्रमः 
सम्बन्ध ) का संक्षेपसे एकवार रुक श्मरण दिलाइये, जिसे उन्दं 
यथाक्रम मँ धारण कर सकं अथात्‌, चित्तम रखसक्गू ॥.२॥ 
भीरामचन्द्र जी ने कहाः--समस्त वेदान्तो पे ओर (वेदके) 
तीनों भागों में. सवसे पिरे अष्टोत्तरक्ञत उपनिषदां का प्रधान 
ख्पसे प्रामाण्य कहा गयादहै॥३॥ फिर सच्चिदानन्दमय अनन्त 
बरह्म केज्ञान का उदय होने के पश्चात्‌ तादास्म्य (जीव ओर 
बह्यकी एकता ) अभ्यासरूपी योग साधन करना चाये पसा 





२३४ श्रीरामगीता 


तादास्याभ्यासयोगश्च कतंग्य इति निशितम्‌ ॥४॥ 
ततः प्रारञ्धवज्जीवन्मुक्तलक्षणमीरितम्‌ । 
पश्चाद्विदेदमुक्तस्य निष्प्रारग्धस्य लक्तणम्‌ ॥५॥ 
वासनाक्षयविज्ञानमनोनाशादिकं ततः 
सक्तभूमिविचारश्च प्रकृतस्तदनन्तरम्‌ ॥ & ॥ 
अथ दश्यानुविद्धादिषटसमाधिनिरूपणम्‌ । 
अथ वर्णाश्रमाचारग्यवस्थापनमद्मुतम्‌ ॥ ७ ॥ 

¦ सञ्चितपुव्बाणां विभागः कमंणामथ । 
कर्मिभक्तक्लानियोगियुणत्रयनिरूपणम्‌ ॥ ८ ॥ 
त्दधेय्यंनिमित्तात्मविश्वरूपप्रबोधनम्‌ । 
तारकप्रणवस्याथ मात्राभेदनिरूपणम्‌ ॥ ट ॥ 


मेरा निश्चय ह ॥ ४ ॥ अनन्तर भारब्धयुक्त नीबन्धुक्त का ओर 
तत्पश्चात्‌ परारब्धरहितं विदेदुक्त का लक्षण कहा गया हं ॥ ५॥ 
फिर वासनाक्षय ओर मनोनाश्च आदि ओर अनन्तर सप्तभूमियों 
का प्रकृत ( यथायथं ) विचार कहा गया हे॥& ॥ फिर दद्याच 
विद्ध आदि प्रकार की समाधियों का निरूपण किया ह 
पदचात्‌ वणांश्रम के आचारो के सम्बन्ध में अद्यत व्यवस्था कौ 
गर हे ॥ ७ ॥ फिर सश्ित आदि कर्म्मो का विभाग तथा कर्मी, 
भक्त, ज्ञानी ओर योगी पुरुषों के ुणत्रयानुसार विभागं का 
निरूपण क्रिया गया हे॥८॥ तुम्हारे अपेयं का कारणश्वरूप 
अपने विदवरूप का मेने तुम्हं ज्ञान कराया, फिर तारक प्रणवकौ 
मात्राओंकमभेदोंका निरूपण किया॥९॥ फिर चारों वेदोंक 








श्रीरामगौतां २३५ 





चतुरवेदरहस्याथेमहावाक्याथंबोधनम्‌ । 
ततश्च मूलाधारादिनवचक्रविवेचनम्‌ ॥ १० ॥ 
अणिमादयष्टसिद्धीनां दृषणञ्च ततः परम्‌ । 
विद्यासन्ततिविक्ञानयुरुतच्वावबोधनम्‌ ॥ ११ ॥ 
एवं गीतामहाशास्तरं मम ते कपिनायकं । 
प्रोक्तं समस्तवेदान्तरहस्याथंकगमितम्‌ ॥ १२ ॥ 
ती्ेक्ेत्रोत्सवभरान्तिर णां स्यादधमाधमा । 
मन्त्राणां विविधानाञ्र चिन्ता स्यादधमा कपे ॥१३॥ 
द्ात्रिशद्‌दशवेदान्तचिन्तनं मध्यमं भवेत्‌ । 
अष्टोतरशतप्रोक्तततविन्तनयमुत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ 
रदस्यार्थप्रकाश्चक महावाक्यं के अर्थो को समभाया, अनन्तर 
मृलाधार आदि नवचक्रो का विवेचन किया ॥ १०॥ ष्ठिरं अशि- 
मादि आठ सिद्धयो के दोष ( हियत।) ओर विय।सन्तति का 
विज्नान बताया गया तथा गुरुसम्बन्धी तत््वोको समा दिया ॥ 
११॥ हे कपिनायक } इस प्रकार गीताह्पी महाज्ञास्त्र मेने 
तुम्हे सुनाया ह; इसमें एकमात्र समस्त वेदान्त के रस्या का 
यथं गर्भित (भरा ह) ह॥ १२॥ तीयक्षत्रो में या उर्सवों 
मं रमण करना, है कपे ¦ मदुष्यों के लिये अधम से अवमदईं ओर 
विविध मन्त्रोकास्मस्ण (जप) करना अधमदहं ॥ १३॥ बत्तीस 
या दश्च वेदोन्तौं ( उपनिषदो) का चिन्तन ( मनन) मध्य ह 
ओर अष्टोत्तरञ्चत ८१८) उपनिषदां मे कथित तत्त्वां का 
चिन्तन ( मनन) करना उत्तम ह ॥ १४॥ समस्त वेदान्त कं 
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स्ववेदान्तगूढाथविशदीकरणक्तमे । 
अस्मिन्गीतामहाशास्त्रे चिन्तनं तृत्तमोत्तम्‌॥१५॥ 
इयं गीता त्वया लब्धा मोषनीया प्रयलतः । 
अस्यां भक्तिवरिहीनस्य न किंचिद कूमरंसि ।॥१६॥ 
एवं श्रीरामवचनसुधाधारां भृशं पिबन्‌ । 
हनूमान्‌ वाष्यपू णाकः सगदगदमुवाच ₹ ॥१७॥ 


| `. हनूमादवाच्‌ । ,. 
` श्रीराम मत्संसृतिजातिदहारिन्‌ । 
श्रीजानकीनाथ सरोजनेत्र । 


गरू अर्थो का स्पष्टीकरण करनेमं समथ इस गीता महाज्ञास््र 
का चिन्तन मनन करना तो ` उत्तमोत्तम हे *\५॥१५॥ यह गीता 


तुमने प्राप्त करली हे, उससे यत्न पूवक तुम गुप्त रक्खो । इसमं 
जिसकी भक्ति नहीं हे, उपे इतके सम्बन्ध मं दन कदी 
॥ १६ ॥ इस प्रकार श्रोरापचनद्र जी के वचनरूपी सुधा की 
धारा का पूणख्पसे पान कर, श्रीदनूमान्‌ नी आंखों में ओं 
भर कर गद्गद दोक( बोरे ॥ १७ ॥ हनुमान जाने कदाः- संसार 


` +अधिकार भेदकेकारण एेसा कहा गया है, इससे अन्य शास्त्र ओर अन्य 

गीत्राओं कौ निन्दा नहीं समञ्चना चाहिये । अधिकार भेद से एक शास्त्र मुख्य ओर 
अन्य शस्त्रि गौगहो जति । जिस प्रकार विष्णृपासक् के छिपे विरणगीता प्रधान 
ओर अन्य गीताएं अत्रघ्षान दहो ज्येंगी, जिष प्रकार ।शक्त उप।सकके छ्यि चक्तिगीता 
प्रधान ओर अन्य गीतारं अव्रधानहो जर्येणी, जिष प्रकर िवोपास्तक कै छ्य 
शम्पुगीता प्रधान ओर अन्य गीताएं अघ्रवान हो जायेगी, ओौर जिस प्रकार गणपति 
उपासक्के लिय धीशगीता प्रत्रान ओर अन्य गीतां अत्रवनहो जायेगी उसीभ्रकार 
श्री रामोपासक को भक्ति वृद्धिके छि य्‌ गीता प्रवान होने से एसा कहा गया दहै। 





भरीरामगीता । २३७ 


श्रीमद्रसिष्टादिमरहषिसेग्य 
श्रीनाथ मन्नाथं किमद्य बच्ये ॥१८॥ 
गीतामृतास्वादनमत्तचित्ते 
वक्तग्यमदय प्रतिभाति नोमे। 
तथापि तेऽ्यद्‌भुततच्चनिष्ठा- 
भ्रिन्ताः प्रवर्तौ तरयन्ति वाचम्‌ ॥१६॥ 
गीताः श्रता बहव इतः पुरस्ता- ` 
रक्रीराम तचप्रतिपादयित्रयः । 
अस्यास्तु सव्वं अपि कोटिकोटि 
भागेन तुल्या इह नेति मन्ये ॥२०॥ 
श्रीरामगीतागृतपानतृप्तः ... 


से उत्पन्न हृए मेरे दुःखो के दरने वाखे ३ श्रीरामनी ! इ श्रीनानका 
के प्राणेदवर ¦ हे कमलनेत्र! हे मेरे श्रीमदरसिष्ठ आदि महर्षिया 
द्वारा सेवा करने योग्य} दे लक्ष्मीपते} हेरे स्वामी! आने 
क्या कहूं १ ॥ १८ ॥ इस गीतारूपी अगृत के आस्वादन से 
आनन्दमग्न मेरे चित्त.में अव कटने योग्य इ भी नहीं देख 
पडता । तौ भी आपके अद्यत तत्त्वो कौ चिन्ताएु. ( विचार ) 
कु कहने फे लिये वाणी को प्रेरणा करती दह ॥१९॥ 
हे श्रीरामचन््रनी) तक्तो का प्रतिपादन करनेवाली अनेक 
गीतां पने इससे पिके घुनी दै, परन्तु वे सव इस संपारमे 
इस गीता के करोडके भो करोड अंशके समान नींद एसा 
प समता ह ॥ ४० ॥ श्रीराप्रगीतारूपी अगत के पान मे दृप्त 





२३८ श्रीरामगीता । 

तृषीक्रतेन्द्रो विजरो विमृत्युः । 

अरं विशोको विजिधत्स एष 

स्वस्थोऽपिपासो ऽस्मि किमन्यदाप्यम्‌ ॥२१॥ 

यद्भवं गन्धमात्रं बा न वासयसि मय्यतः । 
भगवन्निति सम्बोधं मन्ये साथंमहं प्रभो ॥२२॥ 
जन्मान्तरसदस्तेषु निष्कामयुकृतानि मे । 

यानि तेषामिमां गीतां राम मन्ये महत्फलम्‌ ॥२२॥ 
तथा भवत्यदाम्भोजरेएं श्रतवात्ममस्तके । 
दुस्तराम्भोनिधिस्तीणंस्तथा च भववारिधिः ॥२४॥ 
पित्रा मकंटजात्या च चपलं सदा मम । 





होकरमे इन्द्रको तृण के समानः समभता हआ जराहीन ( अनर ) 
मृत्ुदहीन ( अपर ) शोकदीन, जिघांसाहीन ५ अर्िसक ) 
स्वस्थ ओर ज्ञानठषा दीन होगया हं। अब मुभे ओर क्या 
पाना हे ? अथाव सव पालियाहं॥ २१ \। जब किज्ञान से उत्पन्न 
गन्ध भी भुभसे आप नहीं हटाते र, तब ह प्रभो! मँ “मगवन्‌' ` 
यह सम्बोधन साथक समता हूं॥२२॥ सदो जन्मों मे 
निष्कामभावसेर्मेनेजो पुण्यक्यिदहं, हे रामजी ! उनका महत्फल 
स्वरूष मे इस रामगीता को समकता हं ॥२३॥ जिस प्रकार 
आपके चरणककयलो कौ रेणुको अपने ज्ञिर पर चदाकरमें दुस्तर 
महासागर को लांघ गयाथा, उसी प्रकार अब संसारसागर्‌ को 
भी पार क्का ह| २४॥ मेरे पिता वायुदेव होनेसे ओर 
म्रकट जातिमे मेरा जन्म होनेसे, में निरन्तर चञ्चल रहा करता 


भीरायगीता । २३९ 


तत्सव्वं् व्यपोद्याश नैश्चस्यमकरोरहो ॥२५॥ 

किमत्र बहुनोक्तेन धन्य एवास्मि राघव । 

तथापि न भवेद्येन कृतज्ञक्ततिमंम ॥२६॥ 

सद्गुरो प्राथयाम्यद्य तदवाजस्षचिन्तनम्‌ । 

चतुम॑खसुरेनद्रादिनतयोस्छत्पदाब्जयोः ॥२७॥ 

एवं हनूमता प्रोक्तः श्रीरामः करुणानिधिः । 

प्रोवाच सस्मितं वाक्यं स्निग्धं सृच्माथंग्भितम्‌॥२८॥ 

श्रीराम उवाच | 

मे भक्ता अभर्वेस्तथेव बहवः शिष्याश्च पूर्वं कपे 
कोऽपि मया न दष्ट इह यल्लोके क्वचि्वादृशः । 

तद्ेदान्तरहस्यगभितमहागीतोपदेशाहंताम्‌ 


द 
था। अहो! आपने मेरी वह सव चश्चलता शीघ्र दर कर पुम 
निश्चल ( ज्ञान्त ) बना दिया ॥२५॥ हे रामचन्द्रनी | यहां 
 अधिकक्या कहानाय, मँधन्य ह । तो भौ जिसे मेरी कृत- 
रता बुद्धि कीदहानिनहो, हं सद्गुरो ! ब्रह्मा, इन्द्र आदि आप 
के जिन चरणकमलों का बन्दन करते है, एसे उन चरणोका 
चै निरस्तर चिन्तन करता रह, यही अव मेरौ प्राथना हे ॥२६ ॥२७॥ 
इस प्रकार हनूमान जी के कने पर कद्णानिधि भीरामचन्द्र जौ ने 
किचित्‌ दंस कर दुष्ष्माथगर्भित ( युक्त ) निम्न लिखित प्रकार का 
मृद वचन कहाः-- ॥ २८ ॥ श्रौरामचन्द्र नौ बोलेः- हं 
हनूमान्‌ ! मेरे अनेक भक्त ओर शिष्य पटे दो चुके द किन्तु 


॥ 


इस लोक मे उनमें तुम जैसा मेन एकमभी नहीं देखा} इसलिये 








२४० श्रीरामगीता ¦ 


मला केवलमेव ते निगदिता गोप्या तया यल्नतः। २८) 
आत्मानंस्रणिविधाय सकलानीशादिमुक्त्यन्तिमान्‌ 
वेदान्तानपि चोत्तरारणिमयं जातस्तु गीतानलः। 
सत्तकोन्मथनाचखदातिसमिधं दग्धा जलंस्ते हदि 
वद्वागभूय समस्तसज्जनभवारण्यं ददत्वाधितम्‌ ॥३०॥ 
शिष्टाशिष्टसुरासुरेमंथनतो ` वेदान्तदुग्धोदधो 
चिन्तावासुकिबुद्धिमन्दरगिरेः दुश्शाश्चदहालाहलम्‌ । 


वेदान्त के रदस्योसे भरे हए इस महान्‌ गीतारूपी उपदेश्च के 
योभ्य॒केवल तुम्ही को नान- कर यह मेने तुमसे कही है, 
इसे यतनपूवक तुम गुप्त रक्खोः; ॥ २९॥ . आस्मा को श्रेष्ठ 
अरणि बनाकर ओर श्लोधनिषद्‌ण से लेकर श्ुक्तिकोप- 
निषद्‌ पयेन्त सब उपनिषदों को भी उत्तर अरणि* रूप 
बनाकर उत्तम ककरूपी यथन के द्वारा नो गीतारूपी अग्नि 
उत्पन्न हआ ह वह तुम्हारे दुःखरूपी समिधां को जलाकर 
तुम्हारे हृदय मं नाज्वरयमान होता हूश्चा तुम्दारी बाणीरूपहो 
कर समस्त सज्जनांके भव (संसार ) रूपी अरण्य का जिसका 
कि उन्होने आश्रय करिया है दाह करे॥ २३० ॥ शिष्ट ओर अशि 
रूपी देवता ओर अघुरों * के द्वारा चिन्तारूपीं बाकि ओर बुद्धिः 

# यज्ञे पवित्र अग्नि कंडी से निकलाने के च्यिजोदो प्रकारकी लकड़ी 
होती है उन्हींकेये नामरहैँ। 

% प्रत्येक ब्रह्माण्डमे चौदह भुवन होते दँ । उनमेसे ऊपरके सात भुवनम देवता 
बसते हँ ओर नीवेके सात भृवनोमि असुर बसते हैँ । ऊपर के सात छोक सात्विक 
होनेसे देवता लोग शिष्ट ओौर नीचे के सात लोक तामसिक होने से असुर रोग 
अरिष्ट 1 है ¦ हमारा यह मृत्यु लोक उनमे से एक शलोक का एक चौथाई 
हिस्सा है। 





श्रोरामगीता | २४१ 


सि. ३ 





यायाः = य-म रयाय 


पीता जातम त्रिनेत्र उमया युक्तो ऽचिरात्सीतया 
मदगीतागृतमेतदस्मि भवते दचा सुरेभ्यः सुखी ॥३१॥ 
मद्गीताभृतमागलं पिवति यः तस्यान्यशास्तरैः फलम्‌ 
किं वा देशिकदेवतान्तरनतिस्तोत्रादिभिः पूजनैः । 
किं दुग्धोदधिजामृतेन सुतरां पीतेन वा मारुते 
देवानामुपचय्यंते ह्यमरता नो पीतगीतस्य तु ॥३२॥ 
पीतगीतास्रतस्तन्तु चिरजीवित्वमेष्यसि । 

न चासुरकृता पीडा भविष्यति तवानघ ॥ ३३ ॥ 
हनूमन्नावयोरेतं युसंवादसुधारसम्‌ । 


रूपी मन्दराचल के सहारे वेदान्तेरूपी क्षीरसागर में मंथन करने 
परजो दुःशास्त्ररूपी हालाहल .( घोरतरविष ) निकला उसे पौकर 
उमारूपी सीता के साथ होनेसे मँ तत्काल त्रिनेत्र अथात्‌ शङ्कर 
होगया हं ओर मेरे इस गीतारूपौ अग्रत को देवतारूप तुमको 
देकर म सुखौ हआ हँ ॥ ३१ ॥ जिसने पैर गीतारूपौ अमृतका 
द्ाकण्ड पान क्यार उे अन्य ज्ञास्त्राके पदनेसे क्या फल 
हे १ अथवा गुरं रौर अन्य देवताओं का मनन, स्तोत्र पाठादि 
ओर पूननसेदी क्या लाभ हं! वाक्षीर सुद्र से उ्पन्न हए 
अभृतके बहुन पान करत्नेसे दी क्या फल हं? हे मारते) 
देवताओं की अपरता उपचारमात्र ही है अथात्‌ वास्तविकी नहीं 
हे किन्तु गीताशृत पान करनवाछे कौ अमरता उपचारमात्र नही 
हे वास्तविक ३॥३२॥ हे निष्पाप} तुमने तो गौतामृत का 
पान किया है अतः तुम चिरनीवित्व को पराप्त होगे ( अमर 
रहोगे ) अजर अघुरो द्वारा की हुईं पीडा तुम्दं कभी न दोगी ॥ ३३ ॥ 
हे इनूमान्‌ ¡ इम दोनों के इस शष्ठ संबादस्पी सुधा के रसका जो 
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कर्णाभ्यामादरेणेव ये पिवन्ति नरोत्तमाः ॥२४॥ 
येऽतरत्याध्यायमेकं बा श्लोकं श्लोकाद्धमेव वा । 
पठन्ति नित्यं नियमाददहं तन्मोक्षलग्नकः ॥३५॥ 
सम्ब॑लक्षणयुक्तेन तया प्रीतो हि मद्गुरुः । 
एवं कदा च्छष्येण भविष्याम्यञ्जनासुत ॥३६॥ 
इत्युक्तवा भगवान्‌ रामः शिष्यं तं पवनात्मजम्‌ । 
आलिलिङ्के स्वयं वेगाद्रुपूणोक्षिपङ्कजः ।॥३७॥ 

इति तखसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे सवेबेद्‌- 
रहस्यर्थाय श्रीरामगीतासूषनिषत्यु सवाध्यायसङ्गति- 
निरूपणंनाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ 


समाप्तेयं श्रौरामगीता । 





=  न्म्द्ख््जन्तक्तस्न्तः 


ष्ठ पुरुष श्रवणो के द्वारा आदर के साथी पान करेगे ओरजो 
इसका एक अध्याय, एक इलोक या आधा दी इलोक प्रति दिनि, 
नियमपु्वंक परे गे उनके मोक्ष का मरे जिम्माञ्ेता ह ।॥ ३४-३५॥ 
सर्थं लक्षणो से युक्त तुमसे मेरे गुरु प्रसन्न्‌ हृएदं। इसी प्रकार हे 
अञ्जनीपुत्र ! तुम्हारे क्विष्य से मरे कव प्रसन्न दोडगा ? ॥३६॥ 
यह कहकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ने उस शिष्य पवननन्दन को 
नेत्रकमलों में आं भरकर स्वयं सहसा आलिङ्गन किया ॥३९॥ 
इस प्रकार तत्वसारायण के अन्तगत उपासनाक्ण्डके द्वितीय 
पाद्‌ में कथित समस्त वेदों के अर्थो को भका करनेवाी 
श्रीरामगीता उपनिषद्‌ का सवाध्यायसङ्गतिनिरूपण 
नामक अटारहर्वां अध्याय समाप्त इजा ॥ 
यह्‌ श्री रामगीता समाप्त हुई ॥ श्रीरस्तु ॥ 
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